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पमरकाशकीयम 
~ काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । 
२ व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ।\ 
कः । 
> मान्या विद्न्मूघन्याः | 
-) ९ 
~ ग्रथेदानीं प्रस्तूयतेऽस्यां बौद्धभारतीग्रन्थमालायां {श्रीमज्जय राशिभटविरचितः 


†# तत्त्वोपप्लव्तहो ग्रन्थः । भ्रस्मिन्‌ ग्रन्थे तत्तव (प्रमाण-प्रमेय) विचा रप्रसङ्खं॑एका 
~~ विशिष्टा शली ग्रन्थकारेण, या हि इत पुवं द्विवैरेव श्रीहर्षादिभिः साहसिकंबिदद्भिः . 


स्वीकृता भ्रासीत्‌ । 


<4८.4 


 श्रत्र यथाञ्नयेषां दाशंनिकानां मतानि यथावसरं खण्डितानि, तथेव बौद्धा- 
नामपि दाशंनिकानां मतं सूक्ष्मेक्षिकया स्थाने स्थाने बलादपास्तमिति बौद्धानां 
कृतेऽप्यस्य ग्रन्थस्य पठनमत्याव्यकमस्ति । भ्रतः स्थानमेतत्‌ यदयमपि प्रन्थोऽस्यां 
ग्रन्थमालायां प्रकाशितो भवेदिति । 


कोऽयं महामना जयराशिभटुः ? कस्मिर्च प्रदेरोऽयं जन्म लेभे ? भ्रस्यच 


2) \/९ > ९ 


कि दाशंनिकं मतम्‌ ?--इत्यादि सवं विषयजातं विद्रनमृधंन्यैः समपादकः भूमिकायां 
¬ विस्तरे 
वस्तरण साधु विचारितमिति तत्रैवावलोकनीयम्‌ । 


^ 


भन्ते च, इदं संस्करण १६४० तमे वषे वटोदरस्थ गायकवाडग्रन्थमालायं 
प्रकाशित श्रीमुखलालजी सङ्कवी-श्रीरसिकलाल पारीखमहोदयः सम्पादितस्य 
संस्करणस्याधमणेमस्ति । एवमेव राण्ट्‌ भाषया लिखिता विरिष्टा भूमिका च 











क ह 
हमदावादस्थ गुजरातविद्यासभातः श्रीसुखलालजी सङद्खवीमहामागानां लेखा 
संग्रहरूपेण प्रकादिताद्‌ दशन एवं चिन्तन' नामकाद्‌ ग्रन्थादुद्धता । 

इत्येतदर्थं वयं तयोः संस्करणयोः सम्पादकान्‌ प्रकाशर्काडच प्रति सामार 


कृतज्ञतां प्रकाङ्यामः। 
२९९८4८2 


एवं साद्धोपाङ्गमिदं सुदल भं ग्रन्धरत्नं विदुषाम्‌ । भ्रनुसन्धत्सुनाम्‌, भरन्ते- | 
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तवोपप्लवसिह 
चावौक दशेनका एक अपू ग्रन्थ 


गत वपर, ई० स० १६४० में, गायकवाड श्रोरिएर्टटल सिरीजके ग्रन्थाङ् 
८७ रूपमे, तत्त्वोपप्लवसिह नामक मन्थ प्रकाशित इदा है जो चार्वाक दशनके 
विद्धान्‌ जयराशि भटट्की कृति है श्रौर जिसका सम्पादन प्रो रसिकलाल सी 
परीख तथा मेने मिलकर किया है । इस ग्रन्थ तथा इसके कंतकि विषयमे एेसी 
ग्रनेक महत्त्वपूं वाते दँ जिनकी जानकारी दशंन-साहित्यके इतिहासकोके लिए 
तथा दाशंनिक-प्रमेयोके जिज्ञायुग्रोके लि उपयोगी एवं रसप्रद है । 

उक्त सिरीजमे प्रकाशित प्रस्त कृतिक्रो प्रस्तावनामे, मन्थ तथा उसके 
कताके बारेमे कुल श्रावश्यक जानकारी दी गईदहै; फिर भी प्रस्तुत लेख 
विशिष्ट उद्‌ श्यसे लिखा जाता है । एक तो यद्‌, क वह मुद्रित पुस्तक सवो 
उतनी सुलभ नर्ही हो सकती जितना कि एक लेख । दूसरी, वह प्रस्तावनां 
छ्रग्रजीमे लिखी होनेसे श्र॑ग्रेजी न जाननेवालोके लिए कार्य॑साधक नहीं । तीसरी 
खास बात यह है कि उस श्र्रेजी प्रस्तावनामे नदीं चित एेखी अनेकानेक 
ज्ञातव्य वार्तोका इस लेखमे विस्तरत ऊहापोह करना है । 


तत्त्वोपप्लव सिह ग्रौर उखके कतांफे बारेमे कुदं लिखनेके पहले, यह बत- 
लाना उपयुक्त होगा किं इस म्रन्थकी मूल प्रति हमे कब, करहोँसे. श्रोर किंस 
तरहसे मिली । करीव पन्द्रह वभ हए,.जब कि मेँ अपने मिन्न .पं० बवेचरदासके 
साथ श्रहमदाबादके गुजरात पुरातत्व मन्दिरमे सन्मतितकंका सम्पादन करता 
था, उस समय सन्मतितककौ लिखित प्रतियौकी खोजकी धुन मेरे सिरपर सवार 
थी । मुभे मालूम हूश्रा किं सन्मतितककी ताडयत्रकी प्रतियोँ पारणमे दै । मेँ 
प° वेचरदाखके साथ वहोँ पर्हुचा । उस समय पाटणमे स्व ° सुनिश्ची हंसविजयजी 
विराजमान थे । वर्ह कि ताडपच्रीय मशण्डारको खुलवानेका तथा उसमेसे इष्ट 
प्रतिर्योके पा लेनेका कठिन कायं उक्त मुनिश्रीके ही सष्धतर तथा प्रयल्तसे सरल 
टृश्राथा। 

सन्मतितक की ताडपत्रीयप्रतिर्योको खोजते ब निकालते समय इम लोगोका 
ध्यान श्रन्यान्य श्रपूबं ग्रन्थोकी श्रोर भी था। प° बेचरदासने.देखां कि उस 
पकप त!इपत्रीय ग्रन्थोके भर्डारमे दो ग्रन्थ एसे हँ जो श्रपूर्वः हो कर जिनका 








र 


उपयोग सन्मतितकंकी टीकामे भी ह्र है। दमने वे दोनोँ ्रन्थ किंसी तरह 
उष भरडारके व्यवस्थापकंसि' प्राप्तःकिए । उनमेसे एक तो था वौद्ध विद्वान्‌ 
धर्मकीरतिके देतुबिन्दुशाख्रका श्रच॑टङरृत विवरण * श्रौर दूसरा ग्रन्थ था प्रस्तुत 
तस्वोपल्पवरसिंह । श्रपनी विशिष्टता तथ। पिदधे साहिष्य पर पड़ हुए इनके 
 प्रभावके कारण, उक्त दोनो प्रन्थ मद्वपूणं तोयेदही, पर उनको लिखित 
प्रति अन्यत्र कहीं भी ज्ञात न होनेके कार्ण वे ग्रन्थ श्रौरभी श्रधिक विशिष्ट 
महत्ववाले हमें मालुम हए | | 

उक्त दोनों प्रन्थोकी ताडपन्रीय प्रतिर्यो यद्यपि यत्र-तत्र खशिडत श्रौर की 
कदं धिसे हए ग्रत्रोवाली दै, फिर भी ये शुद्ध श्रोर प्राचीन दी । तत्वोपल्पवको इस 
प्रतिका लेखन-खमय वि० सं° १३४६ मार्ग॑शीपं कृष्ण ११ शनिवार है । यदं 

प्रति गुजरातके धोलका नगरमे, सहं नरपालके द्वारा लिखवाई गई है । 

धोलका, गुजरातमे उस समय पाटणके वाद्‌ दूसरी राजधानीका स्थान था 
जिसमें ्रनेक ग्रन्थ भण्डार बने ये श्रौर सुरक्चित थे । धोलका वह्‌ स्थान है 
जौँ रह कर प्रसिद्ध मन्त्री वस्तु पालने सारे गुजरातका शास्न-तन्र चलाया । 
था | सम्भवदै कि इस प्रतिका लिखानेवाला महं नरपाल शायद मंत्री 
वस्तुपालक्रा ही कोई वंशज दहो। ग्रस्त, जो कुड हो, तत्त्वोपप्लवकौ इख 
उपलन्ध ताडपत्रीय प्रतिको श्रनेक वार पटने, इस्के धिसे दए. तथा लुप 
ग्ररोको पूरा करने श्रादिका श्रमसाध्य कायं श्रनेक सहृदय विद्वानोकी मददसे 
चालु रदा, जिनमे भारतीय-विद्याके सम्पादक मुनिश्री जिनविजयी प्रो° रसिक- 
लाल परीख तथा पं० दलसुख मालवणिया मुख्य हे । 

इस ताड्पच्रको प्रतिके प्रथम वाचनसेले कर इख म्रन्थके हप जाने तकमें 


जो कुछ श्रध्ययन श्रौर चिन्तन इस सम्बन्धमें दुद्रा है उखका सार (भारतीय 


विद्या के पाठकोके लिए प्रस्त लेखके द्वारा उपस्थित क्रिया जाता है । इस 
लेखका वत्तमान स्वरूप पं°दलसुख मालवणियाके सोहा पू णं सहयोगका पफल है । 


ग्रन्यकार 
प्रस्तुत अ्नन्थके र्चयिताका नाम, जेसा कि अन्थके श्रन्तिम प्रशस्तिपद्यमे ° 


१, गायकवाढ़ सिरीजमे यह भी प्रकाशित हो गयाहै। 
२. भट्टभीजयराशिदेवगुरुभिः सष्ो महार्थोदयः । 

तत््वोपल्पवसिष्ट एष इति यः ख्यातिं परां यास्यति ॥ त्वो ०, प° १२५ 
(^तस्वोपप्लवकरणाद्‌ जयराशिः सोगतमतमवलम्ब्य ब्रुयात्‌ ` -पिद्धिवि 


री °, प्र २८ । 
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उल्लिखित रै, जयराशि-भट्‌ है । यह जयराशि किस वणं या जातिका था 
इसका कोई स्पष्ट प्रमाण मन्थमे नहीं मिलता, परन्तु वह्‌ श्रपने नामके साथ जो 
'मह" विशेषण लगाता है उससे जान पड़ता है किं वह जातिसे ब्राह्मण होगा । 
यद्यपि ब्राह्मणसे मिन्न एेसे जेन श्रादि श्नन्य विद्धानोंके नामके साथ भी कभी-कभी 
यह भट विशेषण लगा हुश्रा देखा जाता है ( यथा--भह श्रकलंक इष्यादि ); 
परन्तु प्रस्त॒त अन्थमें श्राप हए जेन श्रौर बौद्ध मत विषयक निद॑य एवं कटाक्त- 
युक्त * खणडनके पट्नेसे स्पष्ट हो जाता है किं यह जयराशि न जेन रै रौर न 
बौद्ध । जेन शरोर बोद्ध संप्रदायके इतिहासमे एेसा एक भी उदाहरण नहीं 
मिलता ६ै, जिससे यह्‌ कहा जा खके, कि जेन श्रौर बौद्ध होते द भीं श्रमुक 
विद्वानने श्रपने जेन या बरद संप्रदायका समग्र भावसे विरोध कियाहो। जेन 
द्रोर बौद्ध सांप्रदायिक परपराका बंधास्ख ही ` पहलेसे ेखां रहा है, किं कोई 
विद्यन्‌ श्रपनी परपराका ग्रामूल खण्डन करके वह्‌ फिर न श्रपनेको उख परं- 
परका श्रनुयायी कह सकता है श्रौर ने उस परम्पराके न्य अनुयायी ही उसे 
द्रपनी परम्पराका मान सकते हँ । ब्राह्मण संप्रदायका 4 बंधारण इतना सख्त 
॥ ह > | म दतु < 
नदीं है । दस संप्रदायक्रा कोई विद्धान्‌, श्रगर श्रपनी पैतृक एेसी सभी वेदिक 
मान्यताश्रौका; श्रपना बुद्धिपाटव दिखानेके वास्ते श्रथवा श्रपनी वास्तविक 
मान्यताको प्रकट करनेके वस्ते, श्रामूल खरडन करता है, तव भी, वह्‌ यदि 


ग्राचारसे ब्राह्मण संप्रदायका श्राव्यन्तिक त्याग नहीं कर बैठतादै, तो वेदिक .-. 


मतानुयायी विशाल जनतामे उसका सामाजिक स्थान _कभी नष्ट नदीं द्ये 
पाता । ब्राह्मण सम्प्रदायकी प्रकृतिका, हमारा उपयुक्त ख्याल श्रमर ठीक हे, तो 


# 
स 


१. बौद्धोके लिए ये शब्द्‌ है-- [ष 
^तद्रालविलसितम्‌' -प्° २९, १० २६। (जडचेष्टितम्‌- प° ३२, पं० 
४ | (तदिदं महानुभावस्य दशनम्‌ । न ह्यवालिश एवं ` वक्तुमुत्सदेतः-प्र° 
३८, पं० १५ । (तदेतन्पुग्धामिधानं दुनौति मानसम्‌-प्र० ३६, पं० १७ । 
"तद्रालवल्गितम्‌?- प्र ३६, पं० २३। 'मुग्धवौदधः`-प्° ४२, पं २२। 
मु गध विलसितम्‌ -प्र ० ५३, पं० € । इत्यादि ष | 
तथा जेनोके लि ये शब्द है- भ 
““इमामेव मूख॑तां दिगभ्बराणामङ्गीकृवय उक्तं सू्रकारेण यथा- 
““नय् { श्रमणक | दुबे ¦ कायक्लेशपरायण | । 
जीविकाथऽपि चारम्भे केन त्वमसि शिक्तः |` _ 
--प्र० ७६. पं० १५. | 





॥.4 








| । के इतिहासको हम देखते है, तो उसमे स्पष्ट दिखाईदेता दै, किं जवर कोई 
कहना होगा कि यह भट विशेषण जयराशिकी ब्राह्मण सखप्रदायिकताका हौ | श्रसाधारण्‌ श्रौर नवीन विचारक प्रस्थापक पैदा होता है तब वह श्रपने नवीन 
द्योतक दोना चादि । 2 4 बिचारोँका मूल या बीम श्मपने संप्रदायके प्राचौन एवं प्रतिष्टित श्राचायोके 
इसके सिवा; जयराशिके पिता-माता यागु सशिष्य द्यादिके संबन्धं ऊुख | वार्यम ही बतलाता है । वह्‌ श्रपनेको श्रमुक संप्रदायका श्रनुयायी मानने- 
भी पता नदीं चलता । किर भी जयराशिका वौद्धक मन्तव्य कया था वह्‌ बात | मनवानेके लिए उसकी परम्पराकै प्राचीन एवं प्रतिष्ठित श्राचाययोके साथ श्रपना 
इसके प्रस्तुत म्न्थसे स्पष्ट जानी जा सकती दै । जयराशि ्ः तरसे ९६ | ग्रविच्छिच श्ननुसंधान श्रवश्य बतलाता है । चा फिर उसका वह नया विचार 
सपतिके चार्वाक संप्रदायका श्नुगामी दै; किर भी व चावकके सिदधान्तकर | उस संप्रदायके पववत श्राचार्योके मस्तिष्कमे कमी श्राया मीन हो । " जय- 
व्ररशः नहीं मानता । चार्वाक सिद्धान्त प्रवी श्रादि चार मू्तोका तथा राशिने भी यही कियाहै। उसने श्रपने निजी विचार-विकासको बृहस्तिके 
सुर्य रूपसे प्रत्यत विशिष्ट प्रमाएका स्थान दै । पर जयराशि न प्य प्रमाण | श्रभिप्रायमेसे दी फलित किया है । यह्‌ वस्तुस्थिति इतना बतलानेके लिए 
कोही मानता ह द्रीर न भूत तक्त्वोकोही। तव भी वह श्रपनेक्रो चावाका- | पयांत है क्रि जयराशि श्रपनेफो वृदस्पतिकी संप्रदायका मानने-मनबानेका 
यायी जरूर मानता हे । च्रतएव अन्धके श्रारम्ममे ^ दी वृदस्पतिके मन्तव्यके | पद्पाती ह । 
साथ श्रपने मन्तव्यकी ्रानेवाली ग्रखंगतिका उखने तकंशुद्ध परिदार भी क्रिया | तरपनेको बहस्यतिकी पर्पराका. मानकर श्रौर मनवा कर मी वह श्पनेको 
दै । उसने पपे मन्तव्यके वारम रश्च उठाया दै, कि दृस्ति जव चार्‌ | ृदस्यतिसे भी ऊँची बुद्धमूमिका पर पर्हुचः हुश्ा मानता है । न्रपने इस मन्त- 
क प्रतिपादन करता दे, तत्र तुम ( जयराशि ) तत्वमा्रका खए्डन क | व्यको वह स्पष्ट शब्दम; ग्रन्धे श्रन्तकी प्रशस्तिके एकङ्पद्यमे, व्यक्त करता 
करते हो १ श्रर्थात्‌ बृहस्पतिकी परम्पराके श्रनुयायीरूपसे कम-से-कम चार तत्त | दे । बह बहुत दी जोरदार शब्दो कहता है फ़ पुरग वृहति भी जो 
तो तुम्हें श्रवश्य मानने दी चाहिए । इस प्रश्नका जवाब देते हुए जयराशिने न ॥ ए ? पुरु ॥ । 
४ श त ह सूभे एेसे समध विकल्प - विचारणीय धश्च मेरे इस म्रन्थमें ग्रथित ह.४। 
ग्रपनेको बृहस्पतिका श्रनुयायी भी सूचित क्रिया है श्रौर साथ दी बृहृस्पतिसे एक | र ति 
कदम श्रागे वद्नेवाला भी बतलाया दै । बह कदता दै किं-वृदस्पति जो श्रपने जयराशि वृस्पतिकौ चोवाक मान्यताका श्रतुगामी था इसम तो कोड । 
सूर्म चार तत्त्वोको गिनाता हे, वे इसलिए नहीं कि वह खुद उन त्वोको 1 सम्देद-नदी › परं यहो प्रन यद हे कि जयराशि बुद्धे ष्टी उख च 
मानता है । सूज चार तत्त्वोके गिनाने श्रथवा तत्त्वोके व्याद्यानकी प्रतिज्ञा | म्नुगामी याकि ग्राचारसे भी १ इसका जवाब हमे सीघे तौरसे कि तरह नहीं 
करनेसे वृहस्पतिका मतलब सिफं लोक प्रसिद्ध तत्त्वोका निदेश करना माच है.। । ` मिलता । पर रत््वोप्लवके । घ्रन्ति परिशीलनसे तथा चावांक परम्परराकी 
फेसा करके वृदस्पति यद सूचित करता है, कि साधास्ण लोकम प्रसिद्धच्रौर | थोडी बहुत पाई जानेवालौ पेतिहाषिक जानकारी, देखा जान पडता दकि 
मानि जानेवले प्रवी श्रादि चार्‌ तत्तव मी जव सिद्ध दो नदीं कते, तो किर | जयराशि बुद्धिसे ही चार्वाक परम्पराका श्रनुगामी ह्येना चादिष्ट । साहिप्यिक 
श्रप्रसिद्ध ग्रौर श्रतीन्द्रिय श्रात्मा श्रादि तत््वौकीतो वात ही क्या १ बृहस्पति ---- 
ऊ स्वोका उद्नेव करके श्रौर उसके प्राशय दाथ अपने नण परस्थानकी | १. उदाहरणा श्राचारयं शङ्कर, रामानुज, मध्व मौर वह्ञभादिको लीजिए-- 
च्रानेवाली श्रसंगतिका परिहार करके जयराशिने भारत-वर्पीय्‌ प्राचीन गुर | जो सभी परस्पर श्रत्यन्त विध एते ग्रपने मन्तव्यो को गीता, बर्मसूच जैसी एक 
शिष्य भावेकी प्रणालीका दी परिचय दिया है । मारतवषके किखी भी संप्रदाय । 


दी कृतिमेसे फलित करते है; तथा सोत्रान्तिक, विज्ञानवादी श्रौर शून्यवादी 
बोद्धाचायं परस्पर ब्रिलकुल भिन्न एसे श्रपने विचारोका उद्रम॑द्छ ही तथागतके 


१. "ननु यदि उपप्लवस्तत््वानां किमाया....; श्रथातस्तत्त्वं व्याख्यास्यामः; | उपदेशभेसे बतलाते दै । 
। इथिव्यापसतेजोवायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरीरेन्दरियविषयसंज्ञा इत्यादि १ २, “ये याता नहि गोचरं सुरगुरोः बुदधविकल्पा डाः । 
न श्रन्याथ॑सात्‌ । किमथेम्‌ १ प्रतिव्रि्बनाथम्‌ । कि पुनरत्र प्रतिव्रिम्न्यते १ । ` प्राप्यन्ते ननु तेऽपि यत्र विमक्ञे पाखण्डदर्पच्िदि ।:* ` ॥ 
पृथिव्यादीनि तत्त्वानि लोके प्रसिद्धानि, तान्यपि विचा्यमाणानि न व्यवतिष्ठन्ते, | 


ं | ~ तत्त्वो° प्र० १२५, पं० १३ 
किं पुन्यानि ?--त्वौ° १० १, प० १० । ॑ त्वा० पु 3 १० १३. 











६ 


इतिदास दरम चावाक्के खाख जुदे श्राचारेके बारेमे ऊं भी नदीं कहता । 
यद्यपि अन्व ^ संप्रदायोके विद्ानोनि चार्वाक मतका निरूपण करते हुए, उखके 
्भिमत स्पसे कु नीतिविद्ीन च्राचायेका निदेश श्रवश्य किया दै; पर इतने 
परते दम यह नदीं कह सकते करि चार्वाकके श्रभिमतरूपसे, श्रन्यपरम्पराके 
विद्धानौके द्वारा वणन क्रिये गण वे श्राचार, चार्वाक परम्परामं मी कर्तव्यरूपसे 
प्रतिपादन किये जाते होगे । चार्वाक दश्ष॑नकी तास््विकं मान्यता दशानेवाले 
बाहस्पव्यके नासे कुं सूच या वाक्य हमे बहुत पुराने समयके मिलते दै; पर हमे 
एेसा कोड वाक्य या सूत्र नहीं मिलता जो वारहस्पत्य नामके साथ उद्धृत हो श्रौर 
जिसमे चावाक मान्यताके किसी न किसी प्रकारके श्राचारयोका वणंन दो । घुद 
बाहस्पत्य वाभ्योके द्वारा चा्बकिके श्राचाेका पता हमै न चलें. तब तक; 
दन्य द्वारा क्रि गर्‌ वर्णनमात्रसे, हम यह निश्चित नतीजा नद निकाल सकते 
कि श्मुक च्राचार ही चा्वांकका है | वाममार्गोय परंपराश्रौमे या तान्विक एवं 
कापालिक परम्पराश्रोमें प्रचलित या माने जानेवाले श्रनेक विधि-निषेधमुक्त ^ 
ग्राचारयोका पता हमे कितनेएक तान्तिक आदि ग्रन्थेति चलतादै। पर वे 
द्राचार चार्वाक मान्यताको भी मान्य होगे इख बातका निणांयक प्रमाण हमारे 
पास कोई नदीं । ठेखी दशमे जयराशिको चार्वाक संप्रदायका श्रनुगामी मानते 
हए मी, निर्विवाद्‌ सूपसे हम उसे सफ बुद्धिसे दी चावाक परम्पराका खनुगामी 


१, ("पिव खाद च चाख्लोचने यदतीतं वरगात्रि तन्नते। 
नहि भीर गतं निवर्तते समुदयमा्नमिदं कलेवरम्‌ ॥ 
साध्यव्त्तिनिषृ्तिभ्यां या प्रीतिजायते जने) 
निरथां सा मते तेषां धर्मः कामात्‌ परे न हि |°? 
--षडद्‌० का० ८२, ८६ | 
“प्रायेण सवप्राशिनस्तावत्‌-~ 
यावजीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृव्योरगोचरः । 
भस्मीम॒तस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
इति लोकगाथामनुखन्धाना नीतिकामशास््रानुसारेण।थकामावेव पुरुषार्थो 
मन्यमानाः पारलौकिकमथमपहुवानाश्चावकिमतमनुवतंमाना पान॒मूयन्ते ।- 


सर्वदर्शनसंग्रह; प° २। 

२. इस विषयके जिज्ञाुश्रोको श्ागमप्रकाश नामकी गुजराती पुस्तक देखने 
योग्य है जिसमें लेखकने तान्तिक म्रन्थोका हवाला देकर वाममार्गाय श्राचा्यका 
निरूपण किया है\। 





॥९.। | 


कहं सकते दै । रेखा भी संभव रै किं वह श्राचारके विषयमे श्रपनी पैतृक 
एेसी ब्राह्मण परप्पराके दी त्राचारोका सामान्य रूपते श्रनुगामी रहा हो। 
जयराशिके जन्मस्थान, निवासस्थान या पितृदेशके बारेमे जाननेका को$ 
स्ष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं हँ । परन्तु उसकी प्रस्त॒त कृति तद्वोपप्लवका किया गया 
सवप्र थम उपयोग, हम इस समय, जेन विद्धान्‌ विद्यानन्द, श्ननन्तवीयं श्रादिकी 
कृतिरयोमें देखते हँ * । विद्यानन्द दक्षिण भारतके विद्धान्‌ हँ, श्रतएव पुष्ट 
संभावना यह दहै कि जयराशि भी दक्लिण भारतम दी कीं उत्मन श्रा होगा 
पश्चिम भारत श्र्थात्‌ गुजरात श्रौर मालवामें होनेवाले क जेन विद्वानोने' ,-भी 
ग्रपने ग्रन्थोमे तत्त्वोपप्लवका सात्तात्‌ उपयोग किया है; परन्तु जान पड़ता हैकि 


गुजरात श्रादिर्मे त्वोपप्लवका जो प्रचार बादमे जाकर इश्मा वह्‌ ्रसलमे विद्ा- 


नन्दकी कृतियोके प्रचारका दी परिणाम मालूम होता दै । उत्तर श्रौर पूवं भारतमे 
रचे गए किसी अ्न्थमे, तत्वोपप्लवका किया गया एेखा कोई प्रलयत्त॒ उपयोग 
्रभी तक नदीं देखा गया, जेसा दक्तिण भारत श्रौर पश्चिम भारतमें बने हुए 
रन्यो देखा जाता है । इसमे भी दक्षिण भारतकी डृतियोमिं दी जब खवेप्रथम 
इसका उपयोग देखा जाता है तवर टेसी कल्पनाका करना असंगत नदीं मालूम 
देता किं जयराशिकी यह श्रपू वे कृति कीं दक्षिणम ही बनी हेगी | 
जयराशिके समयके बारेमे भी श्रनुमानसे दही काम लेना पड़ता है | क्यों 

किन तो इसने स्वयं श्नपना समय सूचित करियारदै श्रोरन दूसरे किंसीनेदी 


इसके समयका उहलेख किया है । तत्वोपप्लवमे जिनः प्रसिद्ध विद्वानोकि नाम 


प्रारदहँया जिनकी कृतियोमेसे कुल श्रवतरण श्रार है उन विद्वानोके समयकी 
प्रन्तिम श्रवधि ई० स० ७२५ के श्रासपाख तककी है । कुमारिल, प्रभाकर, 
धर्मकीर्ति ग्रौर धर्मकीर्तिके टीकाकार श्रादि विद्वानोके नाम, वाक्य या मन्तव्य 
तस्खरोपप्लवमें " मिलते है । इन विद्वानोके समयकी उत्तर श्रव्धि ई० स० ७१५०. 


१. श्रष्टसदसी, प° २३७ । सिद्धिविनिश्वय, प्र ° रत | 
गुजरात तथा मालवामें विहार करनेवाले सन्मतिक्‌ टीकाकार श्रमयदेव 


जेनतकवार्तिककार शान्तस्‌ रि, स्याद्वा दरल्ाकरकार वादी देवसैरि,स्याद्वादमंजरीकारः 
मक्िषेणसूरि त्रादि एते विद्वान हए दै जिन्होने तत्त्वोपप्लवका साक्षात्‌ उपयोग ` 
किया है| 

३. कुमारिलके श्लोकवार्तिककी कुदं कारिकाए' तत्वोपप्लवमें (प° २७) 
११६) उद्धत की गई है । प्राकर स्पृतिप्रमोषयंबंष मतका खण्डन जयराशिने 


[मी 
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मे श्रामे नदीं जा सकती, दूसरी तरफ, ई० स० ८१० से ८७५ तकमे संभवित .. 


जेन विद्वान्‌ विद्यानन्दने तच्वोपप्लवका केवल नाम दही नहीं लिया दहै बल्कि 
उसके श्रनेक भाग स्येकि त्यो श्रपनी इतियोमे उद्धत कि दै श्रौर उनका 
खण्डन भी किया है \ | पर साथमे इस जगह यह्‌ भी ध्यानम रखना चादिए, 
किं ३० स० कौ श्राठवीं शतान्दीके उत्तरम होनेव्राले या जीवित एेसे श्रकलंक 
हरिभद्र श्रादि किसी जैन विद्धान्‌का तर्वोपप्लवमे कोई निदंश नदीं है, त्रीरन 
उन विद्वारनोकी कृतिर्योमे दी तयोपप्लवका वेसा कोई सूचन है । इसी तरह, ३० 
स० कौ नवीं शताब्दीके प्रारम्भमे होनेवाले प्रसिद्ध शंकराचायंका. भी कोड सूचन 
तस्वोपप्लवमे नहीं है । तखोपप्लवभे श्राया हूग्रा वेदान्तका खण्डन ` 
प्राचीन श्रोपनिष्रदिक संप्रदायका ही खण्डन जान पडता दै । इन खव वातौपर 
विचार करनेते इख समय हमारी धारणा एेखी बनती है करि जयराशि ई०स० 
७२५ तक्रमे कभी ग्रा दै । 

यँ एक वात पर विशेष विचार करना प्राप्त होता, शरोर वह यह है, 
किं तत्त्वोपप्लवमें एक पद्य" ठेवा मिलता है जौ शान्तरक्तितके तत्त्व- 
संग्रह मोजूद है । पर व्ह, वह्‌ कुमारिलकै नामके साथ उद्धुतक्रिये 
जाने पर भी, उपलभ्य छुमारिलकी किषी कृतिम प्राप्य नहीं है । श्रगर तत्त्वो - 
पष्लघम उद्धत किया श्रा वह प्य, सचमुच तत्त्संग्रहमेते दी लिया गया दै, 


चिस्त।रसे फिया है (प° श्ट) । धमेकीर्तिके प्रमाणएवार्विककी कु कारिकारे 
भ्रौर न्याय्रिन्दुका एक सूत्र तत्वोपप्लवमे उद्धुत ह ( प° र, ५१, ५५, 
इत्यादि; तथा प्रण ३२) | धम॑कीर्तिके टीकाकारोका नामोस्लेख तो नदी 
मिलता किन्तु धमेकीर्तिके किंसी म्रन्थकी कारिकाकी, जो टीका किंसीने की होगी 
उखका खण्डन तश्बरोपप्लवमे उपलब्ध है- प्र० €८ । 

१. (कथं प्रमाणस्य प्रामाण्यम्‌ १ किमदुष्टकारकसन्दो्योत्पायत्वेन, वाधा- 
रदितत्वेन, प्रदृत्तिसामथ्येन, श्न्यथा वा १ यद्यदुष्टकारकसन्दोदोतपाद्यत्वेन 
तदा...“ इत्यादि श्रष्टसदखीगत पार ( श्रष्टसषखी प° ३८ ) तखोपप्लवर्मेसे 
(० २ ) शब्दशः लिया गयादे। श्रौरद्मागे चलकर श्रष्टसदखीकारने 
त्वोपप्लवके उन वाक्योका एक-एक करफे खण्डन भी किया है- देखो, 
ग्रएटसदृखी प° ४० | 

२, देखो, तत्त्वोपप्लव प० ८१ । 


३. “'दोप्राः सन्ति न सन्तीति" इव्यादि, तत्त्वो° प्र ११६ | 
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तो णखा मानना होगा किं जयराशिने शान्तरक्तितके तत्षसंग्रहको जरूर देखा 
था । शान्तरलतितका जीवन-काल इतना श्रषिक विस्तृत है किं वह प्रायः पूर 
एक शतान्दीको व्यास क्र लेता दै । शान्तरक्तितका समय ० ख०.्। 
द्राठवीं-नवीं शताब्दी है | इदस बातसे भी जयराशिके समय संत्रन्धी हमरि 
उक्त श्रलुमानकी पुष्ट दोती है । दख-बीस वं इधर या उधर, र्यं संबन्धी 
उपयुक्त श्रनुमानमे विशेष श्रन्तर पद़्नेकी संभावना बहते ही कम है । 


जयराशिकी पारिडत्यविष्यक योग्यताके विषयमे विचार करनेका साधन, 
तरोपप्लवके सिवाय, हमारे सामने श्रौर कुदं मी नहीं है | तत्तवोपप्लवर धक 
जगहे लप्चणसार * नामक मरन्थका निदेश रै जो जवराशिकी ही कृति जान 
पड़ती हे; परन्तु वह्‌ ग्रन्थ अभी तक कूहीं उपलब्ध नहीं हे | जयराशिकी न्य 
छति्येकि वारेमे श्रोर कोई प्रमाण नहीं मिला है; परन्तु पस्तुत तस्रोपप्लवकी 
पारिडत्यपूणं एवं बहुश्रुत चचाश्ोको देलनेसे णखा माननेका मन हो जाता दै 
किं जयराशिने श्रोर भी कर म्रन्थ वश्य लिखे होगे | जयराशि दार्शनिक ट 
फिर भी उसके केवल वेयाकरणपुलभ कुद प्रयोगोको १ देख कर यह मानना 
पड़ता है कि वह वैयाकरणं जरूर था । उखकी दाशंनिक्‌ हतः 
जहो तदो ्रालंकारिकिुलभ व्ज्ञकतियोः श्रौर मधुर कटातोकी भी कही-करदी 
दया ई ' । इरत उसके एक अन्छेश्रालंकारिक होनेमे भौ बहुत सन्देह नदी 
रहता । जयराशि वैयाकरण या श्रालंकारिकि हो-- या न्‌ हो; पर वह दाश. 

। ॥ | 


१. अव्यपदेश्यपदं च यथा न सा्ीयः तथा लच्तणसारे द्रष्टव्यम्‌ ।' -~ 
तत्वो० पु० २० | 

२. (जेगीयते -प्र° २६; ४१ । "जाघटीति" ए ९ २७१७६ इत्यादि । 

२. “श्रवन्तु अ्रमी बाललपितं विपश्चितः १'-प० ५ । ग्रह राजाला 
गरीयसी नेयायिक्रपशोः !*-ए° ६ | ^ तदेतन्महासुभाषितम्‌ १२_० ६ । 
न जातु जानते जनाः । [द ८ | (मरीचयः मतिभान्ति देवानापरियस्य । 
-ए० १२ । श्रहो राजाज्ञा नेयायिक्पशोः-प° १४ | ` यापि विद्यमान , 
योवाध्यवाधकभावो भूपालयोखि?-प्र° १५ । सोयं गड ~“ ` 
निगमन्यायोपनिपातः शरुतिलालखानां दुखत्तर; |° -घर २३, । क / 
-पर° २६ । (जडचेषटितम्‌' -प० ३२ । (तदिदं "प्ते 
पत्तिकाभिधानम्‌-प्रण ३३। 'वतत॑मानव्य रस््विरः =-= 
जडमतयः' प° ५६ । “सुस्थितं निव्यलम्‌ द ७६. 
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निकं तो पूरा दै | उसके त्रभ्याका विषय भी को$ एक दशन, या किसी एकं 
दशनका श्रुकर ही साहित्य नहीं है, पर उसने श्रपने समयमे पार जाने वाले 
समी प्रषिद्ध-प्षिद्ध दशनोके प्रधान-प्रधान ग्रन्थ श्रवश्य देखे जान पड़ते हे | 
उखने खण्डनीय से सभी दशं नोके प्रधान ग्रन्धोको केवल स्थूल लपे देला 
दी नदीं दै, परन्ठ वह खण्डनीय दशंनोके मन्तव्योको वास्तविक एवं गहरे 
त्रभ्यासके द्वारा पी गया-सा जान पड़ता है । वह किसी भी दर्शनके श्रभिमत 
प्रमाणलक्तणएकी या ग्रमेयतत्वकौ जव समालोचना करता है तवर मानों उस 
खण्डनीय तत्वको ग्रजुनकौ तरह, सेको ' दी विकल्य बाणोपि, व्याप्त कर देता 
हे । जयराशिके उठाए ए प्रषयेक विकल्पका मूल किसी न किसी दानिक 
परम्परा ग्रबश्य देखा जाता दे । उससे उसके दाशंनिक पिषयोके तलस्वशौं 
श्रभ्यासके बारेमे तो कोई सन्देह दी नदीं रहता । जयराशिको श्रपना तो कोई 
प स्थापित करना हं दी न्दी; उखको तो जो कुहं करना है वह्‌ दूसरोके माने 
हए सिद्धान्तौका खस्डन मात्र । श्रतएव वह जवर तक, श्रपने समय पर्यन्तं 
मोनूद श्रौर प्रसिद्ध खभी दशंनोके मन्त्व्योका येोदा-बहूत खरुडन न करे तव 
तक, वह्‌ श्रपने प्रन्थके उद्‌ श्यको, ग्र्थात्‌ समग्र तच्वोके खरडनको, सिद्ध ्ी 
नहीं कर सकता । उसने श्रपना यह उदेश्य तच्वोपप्लव ग्रन्थके द्वारा सिद्ध किया है 

शरीर इससे वूचित होता दै कि वह समग्र भारतीय दशन परगराश्रौका तलसर्शा 
त्रभ्यासी था । वह एक-एक करके सव दशंनोका खरडन करनेके वाद्‌ श्रन्तमें 
वैयाकरण दशंनकी १ मी पूरी खवर लेता है । जयराशिने वैदिक, जैन श्रौर 
वौद्ध--इन तीनों संप्रदारयोका खर्डन ग्या है । श्रौर फिर वैदिक परम्परा 
ग्रन्तगंत न्याय, सांख्य, मीमांसा, वेदान्त श्रीर व्याकरण दशंनका भी खंर्डन 


` कियादै। जेन संप्रदायो उसने दिगम्बर शब्दसे* उल्लिखित किया दै । 


१, "केयं कल्पना.१ किं गुणचलनजाप्यादिविशेषणोपादितं विज्ञानं 
कल्पना, ग्रहो स्परप्युत्यादकं विज्ञानं कल्पना, स्प्रतिरूपं वा, स्मत्युाद्यं वा, 
ग्रमिलापसंसगंनिमांसो वा, त्रमिलापवती प्रतीतिवां कल्पना, श्रस्पष्ठाकारा वा, 
श्रताच्विकाथंयदीतिरूपा वा, स्वयं वाऽताचिकी, बिरूपाल्लिङ्गतोऽथटग्वा,. 
द्रतीतानागताथनिभांसा वा १?-एक कल्पनाके विषयमे ही इतने विकल्प करके 
श्रौर फिर प्रत्येक विकल्पको लेकर भी उत्तरोत्तर श्रनेक विकल्प करके जयराशि 
उनका खरडन करता दै ।- तत्त्वो ° प०२२। | 

२. तच्धोपप्लव, प° १२० । 

२. 2 ० ७६ | 
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बोद्ध मतकी विज्ञानवादो शाखाक्ा, खास कर धर्मकरीसिं नौर उखके शिष्यो 
मन्तरग्योका निरसन क्रिया है ।* उसका खरिडित वेयाकरण दशंन महाभाष्यानु- 
गामी ° मत्रंहरिका दशंन जान पड़ता है । इस तरह जयराशिकी प्रधान योग्यता 
दाशंनिक विषयकी है श्रौर वह समग्र दशनोसे खंबन्ध रखती है । 


_ भ्रन्थं परिचय 


नाम प्रस्तुत ग्रन्थका पूरा नाम द तत्त्वोपक्षवखिह जो उसके प्रारंभिक 
पमे सष सूपसे दिया हूत्रा है † | यद्यपि यह प्रारम्भिक पद्य वद्ुत कु 


१. प्रमाणसामान्यका लक्षण, जिसका कि खण्डन जयराशिने किया दै, 
धर्मकीर्विके प्रमाणवार्तिकर्मेसे लिया ग॑या रै (-तच्वो° प° २८) । प्रत्यत्तका 
लक्षण भी खरडन करनेके लिए ॒ध्म॑कीर्तिके न्यायव्रिन्दुमेसे दी लिया गया है 
( -प० ३२ ) । इसी प्रसंगमे धम॑कीर्ति श्रौर उनके शिषष्योने जो सामान्यका 
खण्डन श्रौर सन्तानका समर्थन किया है- उसका खण्डंम भी जथराशिने किया 
है । श्रागे चज्लकर जयराशिने ० ८२ से) धम॑कीरतिं सम्मत तीनों श्रनुमानका 
खण्डनं किया है श्रौर उसी प्रसंगमे धर्मकीर्ति श्रौर उनके शिष्यों द्वारा किया 
गया श्रवयवीनिराकसर्ण, बाह्माथंविलोप, त्षणिकत्वस्थापन--इत्यादि विषयोका 
विस्तारसे खण्डन किया है । [र | 

२. श्रपशब्दके भाषणसे मनुष्य म्लेच्छ हो जाता है श्रतः साधुशन्द्के 
प्रयोगज्ञानके लिए व्याकरण पढना श्रावश्यक है, एेसा सहाभाष्यकारका मत है- 
'्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌” (-्पात° महाभाष्य ए २२;पं० गुर- 
प्रसादसंपादित), तथा ““एवमिद्ापि समानायां श्र्थावगतौ शब्देन चापशब्देन च 
धर्मनियमः क्रियते । "शब्देनेवार्थोऽमिधेयो नापशब्देनः इति एवं क्रियमाणम- 
भ्युदयकारि भवतीति (धर० ५८) एेसा कह करके महाभाष्यकारने साधुशब्दके 
प्रयोगको ही श्रभ्युदयकर्‌ बताया है। महाभाष्यकारके इसी मतको लच्दयरमे 


` रखकर भर्व॑हरिने श्रपने वास्यपदीयमे साधुशब्दोके प्रयोगका समर्थन किया दै 


= क्ट 


ग्रौर श्रसाधुशन्दोके प्रयोगका निषेध क्रिया ै-- ` =. 
‹शशिष्टभ्य श्रागमात्‌ सिद्धाः साधवो धमंसाधनम्‌ । 
 श्मथप्रत्यायनामेदे विपरीतास्वसाधवः || 
इत्यादि वाक्यपदीय, १, २७; १. १४१, तथा १४६ से। जयराशिने , 
देस मतका खरडन किया है- प्र १२० से। | 
२. देखो प० ८० का रिप्पणु २ | 
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खरिढत टो गया है, तथापि देवर्योगसे इख शार्दलविक्रीडित परयका एक पादं 
रच गया है जो शायद उस प्रका श्रंतिम श्र्थात्‌ चौथादहीपाददहै; श्रौर 
जिसमे प्रन्थकारने भ्रन्थ रचनेकी प्रतिज्ञा करते हए इसका नाम भी सूचित कर 
दिया है । प्र॑थकारने जो तच्योपश्षवसिंह ेखा नाम रखा ह श्रौर इस नामके 
साथ जो पविषमः' तथा (मया खृलज्यते" रेते पद मिल रहे है, इससे जान 
पड़ता है किं इस प्यके श्ननुपलन्घ तीन पादोमिं एेखा कोई रूपकका वणन होगा 
जिसके खाथ “सिह शब्दका मेल बेठ सके । हम दूसरे श्रनेक म्रंथोके प्रारम्भे 
एसे रूपक पाते है जिनमे अन्धकारोनि श्रपने दशंनको केसरी सिंह" या रभिः ' 
का & श्रौर्‌ प्रतिवादी या प्रतिपच्तभूत दर्शनोको हरिणः या "हनः कटा है | 
प्रस्तुत म्रंथकारका श्रमिप्रेत रूपक भी एेसा ही कद्ध दोना चाहिए, जिसमे कहा 
गया होगा कि सभी श्रास्तिक दशन या प्रमाप्रमेयवादी दशंन मृगप्राय है 
श्रौर प्रस्तुत तत्त्वोपप्लव अन्थ उनके लिए एक विषम-भयानक थिह है | पने 
विरोधके ऊपर या शिकारके ऊपर श्राक्रमण करनेकी सिं्की निदेयता सुबिदित 
है। इसी तरह प्रस्तुत न्थ भी सभी स्थापित संप्रदायोंकी मान्यतार््नोका निद॑यता- 
पूर्वक निर्मूलन करनेवाला दै । तेप्योपप्लवसिंह नाम रखने तथा रूपक करनेमें 


्रन्थकारका यही भाव जान पड़ता दै । तच््ोपप्लवरसिंह यह्‌ पूरा नाम ई० १३- 


१४ वीं शतान्दीके जनाचाय मह्लिषेणकी कति स्याद्वादमज्ञरी ( ए० ११८ रमे 
मीदेखा जाता है। श्रन्य म्रन्थोमिं र्दा कदीं प्रस्तुत म्रन्थका नाम श्राया है 
वहो प्रायः त्वोपप्लव \ इतना दी सं्चिप्त नाम मिलता है । जान पढ़ता है 
पिछले मन्यकारोने संतेपमे तस्वोपप्लव नामका दी प्रयोग करनेमे सुभीता 
देखा हो । | 

उदेश्य प्रस्तुत ग्रन्थकी रचना करनेमे अरन्थकारके मुख्यतया दो उदेश्य 
जान पढ़ते है जो श्रंतिम भागसे स्पष्ट होते द । इनमेसे, एक तो यह, कि श्रपने 
सामने मौजूद एेसी दार्शनिक स्थिर मान्यताञोका समूलेच्छेद्‌ फरफे यह बत- 


लाना, किं शास्म जे कुछ कदा गया है ग्रौर उनके दवारा जो कुं स्थापन ` 
किया जाता है, वह सब परीच्ला करनेपर निराधार सिद्ध होता है। श्रतपव 


शाख्रजीवी सभी व्यवहार, जो खुन्दर व श्राकर्षक मालुम होते हैँ, श्रविचारके 


१. “श्रीवीरः स जिनः श्रिये भवतु यत्‌ स्याद्राददावानले, 
भस्मीमूतकुतककाष्ठनिकरे त्रएयन्तिसवेऽष्यहो ।' 
-षडदशनसमुच्य, गुणरलटीका, प्र०. १ 


२. सिद्धिविनिश्वय, प्र° रतत | 


९द 


ही परिणाम हें! । इस प्रकार समग्र तत्वौका खण्डन करके चार्वाक मान्यताका 
पुनरज्जीवन करना यह पदला उद्‌ श्य है । दूसरा उद श्य, अन्थकारका यह्‌ 
जान पड़ता है, कि प्रस्तुत ग्रन्थक दारा श्रध्येताश्रोको ेखी शिता देना, जिससे 
वे प्रतिवादिरयोका मुँह बद्धी सरलतासे बन्द कर सके । यद्यपि पदले उदेश्यकी 
पूण सफलता बिवादासद्‌ है, पर दू खरे उदेर्थकी सफलता असंदिग्ध ह । अन्थ 
इस ढंगसे श्रौर इतने जटिल विकल्पोकि जालसे बनाया गया है कि एक बार 
जिसने इसका श्रच्छी तरह श्र्ययन्‌ कर लिया हो, श्रौर फिर वह जो प्रतिवा- 
दियोके खाथ वितव्राद करना चाहता हो, तो टस भन्थमे प्रदरित शेलीके श्राधार 
पर सचमुच प्रतिवादीको चणभ््मे चुप कर सक्ता है । इख दूसरे उदेर्यकी 
सफलताके प्रमाण हमे इतिहासमे भी देखनेको मिलते है । खाकी ग्यारहची 
शतान्दीके प्रचिद्ध्‌ जेनाचायं शातिदरि-जो वादिवेतालके बिरुदसे सप्रसिद 
द--ॐ साथ तत्वोपप्लवकी मददते अर्थात्‌ तत््वोपप्लव जेसे विकल्पजालकी 
मददसे चचां करनेवाले एक धमं नामक विद्धानका सूचन, प्रभाचन्द्रसूरिने 
ग्रपने श्रभावक्र चरितरमे किया १्है। बौद्ध श्रौर वेकिक्त खप्रदायिक विद्रानोनि 
वाद्‌-विवादमे या शाखररचनार्मे, प्रस्व॒त तत््वोपप्लवका उपयोग क्रिया है या नहीं 
ग्रौर किया दै तो कितना--इसके जाननेका श्रमी हमारे पास कोई साधन नहीं 
है; परन्तु जहो तक जेन संप्रदायका संबध है, हमे कहना पड़ता रै, कि क्या 
दिगम्बर -क्या श्वेताम्बर सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध जेन विद्रानोने श्रपनी अन्थस्चनारमे 
श्रौर संगत दूृश्रा तौ शास्त्राथोमें भी, तच्ोपप्लवका थोड़ा 'बह्ुत उपयोग श्रवश्य 
किया है? | श्रौर यही खास कारण है क्रि यह मन्थ न्यत्र कीं प्राप्त न होकर 
जेन अरन्यभंडारमें ही उपलन्ध हृश्रा है। 
सब्‌भे--प्रस्व॒त म्न्थका संदभे गद्यमय संस्कृतम है । यदयपि इसमे श्रन्य 
थोके श्रनेक पद्यतरन्ध श्रवतरण श्राते है, पर मन्थकारकी कृतिरूपसे तो श्रादिः 
१. (तदेवसुपप्छुतेष्वेव तच्ेषु श्रविचारितरमणीयाः सवे व्यवहारा घटन्त एव। 
तथा-- पाखण्डखण्डनाभिज्ञा ज्ञानो दधिविवदधिताः । 
जयरारोजंयन्तीह्‌ विकल्पा वादिजिष्णवः || -तसखो० प० १२५ 
२. सिंघी जेन अन्थमालामें प्रकाशित, प्रभावकचरित, प° २२१-२२२। 
प्रो रसिकलाल परिख संपादित, काव्यानुशासनकी रँगरेजी प्रस्तावना, प्र 
~ [.प्ा; तथा तत्वोपप्लवकी प्रस्तावना प० ५ । 
२. श्रष्टसदखी, सिद्धिविनिश्चय, न्यायमुकुद्न्द्र, सन्मविटीका, स्यद्दाद- 


रलाक्तर, स्पाद्टापमञ्जरी आदि | 
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ग्रौर ग्रन्तके मिलाकर कुल तीन ही प्र इसमे मिलते हँ । बाकी खारा भ्रन्थ 
सरल ग्रमे है । भाषा प्रसन्न ग्रौर वाक्य ह्ोटे-छोटे ह । फिरमभीइसमेजो 
कुं दुरुदता या जटिलता प्राप्त होती है, वहं विचारकी शति सूमता श्रौर 
एकके वाद्‌ दृखरी एेखी विकल्योकी डके कारण है । 

शेली- प्रस्तत भ्रन्थकी शैली वैतरिडिक है । वैतर्डिक शेली वह है जिसमे 
वितण्डा कथाका प्राश्य लेकर चचां की गई दो । वितण्डा यद कथाके ' 
तीन प्रकारोमेका एक प्रकार है। दार्शनिक साहिव्यमे वितरडा कथाका क्या 


स्थान दै, श्रौर वेतरिडिकं शेलीके साहित्यमें प्रस्ठत म्न्थकरा क्या स्थान है, इसे ` 


समभःनेके लिए नीचे लिखी बातोपर थोडा-सा एेतिहसिकं विचार करना 
द्रावश्यक है । | 

(श ) कथाके प्रकार एवं उनका पारस्परिक श्रन्तर । 

( इ ) दाशंनिक खादित्यमे वितरडा कथाका प्रवेश ग्रोर विकास । 

( उ ) वैतरिडक शैलीके मन्थोमिं प्रस्तुत म्रन्थका स्थान । 

(श्य) दो व्यक्तियोंयादो समूहके द्वाराकी जानेवाली चषा, जिसे 
दोनों अपने-अपने पद्चका स्थापन ओर विरोधी परपच्चकरा निरसन, युक्तिसे करते 
ही, कथा कहलाती दै । इसके वाद्‌, जट्प श्रौर वितण्डा एसे तीन प्रकार 

(6 जो < लिन्ध संस्कृत सादिस्यमे सवसे प्राचीन अत्तपाद्‌के सू्ोमे लक्तण- 
पूवक निदि है । वाद्कथा बह है जो केवल सस्य जानने ग्रौर जतलानेके 


श्रभिप्रायसे की जाती दै। इस कथाका श्रान्तरिक प्रेरक त्च केवल सत्यजिक्ञासा 
दे । जटपकथा वह्‌ दै जो विजयक्री इच्छते या किसी लाभ एवं स्यातिकी 


१. कथासे संबघ रखनेवाली श्नेक ज्ञातव्य बातोका परिचय प्राप्त करनेकी 
इच्छा रखनेवारलोके लि ५ गुजरातीमे लिखा हृश्रा हमाय 'कथापद्धतिनुं स्वरूप 
श्ने तेना सादि्यनुं दिग्दशन' नामक सुषिस्तरेत लेख ( पुरातच्च, पुस्तक ३; 


पु* १६५ ) उपयोगी है । इसी तरह उनके वास्ते हिन्दीमे स्वतंत्रभावसे लिखे 


दए हमारे वे विस्तृत टिपण भी उपयोगी दहै जो 'सिघी ज्ञेन अन्थमालाःमें 
प्रकाशित प्रमाणमीमांसाके भाषारिप्प्णोमे, पृ० श्ण्८से पृण १२३ तक 
प्रकित है । 

२. 'प्रमाणतकसाघनोपालम्भः सिद्धान्ताविरद्‌ः पञ्चावयवोपपन्न; पततप्र- 
तिपक्तपरिप्रहो वादः । यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जलयः । 
स्वप्रतिपच्चस्थापनाहीनो वितरडा ।›-न्यायतू्र १. २, १--२ । 
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हच्छासेकी जाती है । इसका प्रेरक श्रान्तरिक तस्व केवल विज्येच्छां हे । 
वितरडा कथा मी विजयेच्छासे ही की जाती £ । इस तरद ` जट्प श्रोर 
वितरडा दो तो विजयेच्छाजनित हँ श्रौर वाद तत्त्ववोधेच्छाजनित । विजये- ` 
च्छाजनित होने पर भी जल्प श्रौर वितण्डामे एक श्रन्तर है, श्रौर वहं यह कि 
जल्पकथामे वादी-प्रतिवादी दोनों अरपना-च्रपना पक्त रखकर, श्रपने-श्रपने 
पक्का स्थापन करते हए, विरोधी पद्चका खण्डन करते हँ । . ज करं वितण्डा 
कथाम यह बात नहीं होती । उसमें श्रपने पक्तका स्थापन किये बिना दी ग्रतिप- 
चका खण्डन करनेकी एकमात्र दृष्टि रहती दहै । . ` | 
यहो पर एेतिहासिक तथा विक्रास क्रमकी दृ्टिसे यह कना उचित होगा कि 
ऊपर जो कथाके तीन प्रकारका तथा उनके पारस्परिक ग्रन्तरका शाख्रीय 
सूचन किया दै, वह्‌ विविध विषयके विद्धानोमँ श्रनेक सदिरयोसे चली श्राती इई 
च्चांका तकंशुदध परिणाम सात्र है । बहुत पुराने खमयकी चचांश्नोमें अनेक 
जुदी-जदी पद्धतियोंका बीज निदित है । वार्तालापकी पद्धति, जिसे खंवादपद्धति 
मी कहते है, प्रभोत्तसद्धति गश्रौर कथापद्ध ति- ये समी श्राचीनं कालकी चचा- 
ग्मि कभी शुद्ध रूपसे तो कभी मिश्रित सूपसे चलती थो । कथापद्धतिकमली 
चचमिं भी वाद्‌, जदटप त्रादि कथश्रोका मिध हो जाता था। जैसे-जैसे 
ध्रनुभव बदटृता गया श्रौर एक पद्धतिमे दूसरी पद्धतिके मिश्रणसे, शरोर खासकर 


एक कथा दूखरौ कथाके मिश्रणसे, कथाकालमे तथा उसके परिणाममें नाना- 


विध ्रसामञ्ञस्यका अनुभव होता गया, वैसे-वैसे कुशलं विद्धानोनि कथाके 
मेदोंका स्पष्ट विभाजन करना भी शुरू कर दिया; श्मौर इषके साथ दही साथ 
उन्होने हरएक कथाके लिए, श्रधिकारी, , प्रयोजन, नियम-उपनियम श्रादिकौ 
मयादा भी धनी शुरू की । इसका स्पष्ट निदँश हम खसे पहले श्र्तपादके 
सर्म देखते हँ । कथाका यह शाखीय-निरूपण इसके बादके समग्र वाङमयमें 
च्ाजतक सुस्थिर है । . यद्यपि बीच-बीचमें बौद्ध श्रौर जेन तार्किकोने, श्ररपा- 
दकी वतलाई हई कथासंबन्धी मयांदाका विरोध श्मौरं परिहास करके, श्रपनी- 
श्रपनी कुद्धं भिन्न प्रणाली मी स्थापित की है; फिर भी खामान्य रूपसे देखा जाए 
तो सभी दाशंनिक परम्परा््रोमें श्रच्पादकी बतलाई हई कथघद्धतिकी मर्यादा- 
काही प्रभुत्व बना हरा है। | ` 

( इ) व्याकरण, श्रलंकार, ज्योतिष, वेदक, छन्द श्रौर संगीत श्रादि' 
श्रनेक एसे विषय हैँ जिनपर चचत्मिक संस्कृत साहित्य काफी तादादमें वना है; 
फिर भी हम देखते है कि वितराडा कथाके प्रवेश श्रौर वरिकासका केन्द्र तो 
केवल दाशंनिक्‌ सादिष्य ही रहा ६ । इस श्रन्तरका कारण, विषयका स्वाभा- 
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विक स्वरूपभेद दयी रै । दशंनोसे संवन्ध रखनेवाले सभी विषय प्रायः एेसे दी 
ह जिनमे कल्यनाग्रोके साम्राज्यका यथेष्ट श्रवकाश है, श्रौर जिनकी चचमिं कुष 
भी स्थापन न करना श्रौर केवल खण्डन ही खण्डन करना यह भी श्राकषंक 
बन जाता है | इस तरह हम देखते हैँ कि दाशंनिक़ चते्के सिवाय ग्न्य किसी 
विषयमे वितण्डा कथाके विकाख एवं प्रयोगकी कोड गुंजाइश नदीं है । 
चर्चां करनेवाले विद्वानोकी दमे भी अनेक कारणोसे परिवर्तन दता 
रहता दै । जब विद्वानोकी दृष्टम सांप्रदायिक भाव श्रौर पक्ताभिनिवेश मुख्य- 
तया काम करते है तव उनके द्वारा बाद कथाका सम्भव कमटो जाता 
है। तिसपर भी, जब्र उनकी दृष्टि त्राभिमानिक गश्रदृत्तिसे श्रौर शुष्क 
व!ग्िलाखकी करुतूइल इ्तिसे श्राब्रत हो जाती है, तव तो उनमें अरप कथाका 
मी सम्भव विरल हो जाता दै । मध्य युग शरोर श्रवांचीन य॒ुगके श्रनेक अन्थोमं 
वितण्डा कथाका आश्रय लिए जानेका एक कारण उपयुक्त दष्टिमेद भी हं । 
ब्राह्मण श्मौर उपनिषद्‌ कालम तथा बुद्ध श्रौर महावीरके समयमे च चाग्कौ 
भरमार कम नथी, पर उस समयके भारतवर्पीय वातावरणमे धार्मिकता, 
प्राध्यात्मिकता शौर चित्तशुद्धिका रेखा श्रौर इतना प्रभाव श्रवश्यथाकिं 
जिससे उन चचश्रोमे विजयेच्छाकी श्रपेत्षा सत्यजानकी इच्छा दी विरोष- 
रूपसे काम करती थी । यही सवव है किं हम उस युगके सादित्यमें ्रधिकतर 
वाद्‌ फथाका दी स्वरूप पते द| इसके खाय द्मे यह भी खमभः 
लेना चादि किं उस युगके मनुष्य भी श्न्तमें मनुष्यदहौीये। श्रतएव उनमें 
मी विजयेच्छा, खाप्रदायिक्रता श्मौर श्रहंताका तच्च, श्रनिवायं रूपसे थोड़ा 
वह्रुत काम करता दी था। जिससे कभी-कभी वाद्‌ कथामे भी जर्प श्रौर 
वितण्डाका तथा जटप कथाम वितण्डाका जानते-प्रनजानते प्रवेश दोही 
जाता था | इतना होते हए भी, इस बातमे कोई संदेह न्दी, कि ग्रतिभ ख्पमे 
उस समय प्रतिष्ठा सव्यज्ञनेच्छाकी श्रौर वादकथाकीदी थी। जल्य श्रौर 
वितरडा कथा करनेवालोको तथा करिखौ भी तसर्दसे उसका श्राश्रय सेनेवालोकी, 
उतनी प्रतिष्ठा नह यी जितनी शुद्ध बाद्‌ कथा करनेवार्लोकौ थी । 
परंतु, श्रनेक एतिहासिक कारणस, उपयुक्त स्थितिमे बड़े जोरोसे श्रंतर 
पढ़ने लगा । द श्रौर महावौरके बाद, मारतम एक तसे शस्रविज्यकी 


दृति प्रबल होने लगी; श्रौर दंखरी तसफसे उसके खाथ-दी-खाथ शाख्विजयकी  ॥ 


टृ भी उत्तरोत्तर प्रबल होती चली । सप्रदायिक संघे, जो पहले विद्यास्थान, 
धमस्यान रौर मर्गोदीकी वस्त॒ थी, वहं श्रव राज-खभा तक जा पर्चा । इस 
सववसे दाशनिक विद्याश्चौके चेमे जल्य श्रोर वितरएडाका प्रवेश श्रपिकाधिक 
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होने लगा शरोर उसकी कुद प्रतिष्ठा भी ग्रधिक बढ़ने लगी । खुल्लमखुल्ला उन 
लोर्गोकी पूजा श्रौर प्रतिष्ठा होने लगी जो येन केन प्रकारेण प्रतिवादीके 
हरा खकते ये एवं हराते ये । तरव सभी संप्रदायवादियोँको क्र होने लगी, 
कि किखी भी तरसे श्रपने-श्रपने सम्प्रदायके मंतव्योंकी बिरोध साप्रदायिकेसि 
र्ता करनी चादिर । सामान्य मनुष्यमे विजयकी तथा लाभख्यातिशी इच्छा 
खाहजिक दी होती दै । पिर उखको बढते हुए. षंडुचित सांप्रदायिक भावका 
सदारा मिल जाए, तो फिर कहना दही क्या १ जँ देखो बहो बिया पठने- 
पठ नेका, तस्व-चन्रा करनेका प्रतिष्ठित ल्य यद समभा जाने लगा, कि टप 
कथासे नदीं तो श्रन्तमे वितण्डा कथासे दी सदी, पर प्रतिवादीका मुख बंद 
फिया जाए श्रौर श्रपने सांप्रदायिक निश्चयौकी स्ता की जाय । 
चन्द्ररु श्रौर अशोके समथसे लेकर प्रागके साहित्ये हम जल्प श्रोरी ` । 

वितण्डाक त्व पदलेकी श्रपे्ता कु ्रधिक स्पष्ट पते हे । खा दुसरी तीसर 
शतान्दीके माने जनेवले नागाज्ञुन श्रौर श्रस्तपाद्‌की कतिया हमारे इस 
कथनकी साती है | , ^ . 
 नागाजुनकी कति विम्नहव्यावर्तिनी के लीजिए या माभ्यमिकका- 
रिका लीजि९ श्रौर ध्याने उनका श्रवलोकन कीजिए, तो पता चल जाएगा 
कि दाशंनिक चिन्तने वादकी श्राडमे, या वादका दामन पकढ्कर उसके पीे- . 
पीछे, जल्प श्रौर वितरणडाका प्रवेश किस कद्र होने लग गया था | हम यहं 
तो निण्यपूर्वक कभी कह नष्टौ सकते कि नागान सस्य-जि्ासासे प्रेरित था 
दी नदीं, श्रौर उखकी कथा सवथा वादकोरिसे बाह्य दै; पर इतना तो इम 
निर्चयपू्वक कह सकते दँ कि नागाजुनकी समग्र शैली, जल्य श्रौर वितरडा ` 
कथाके इतनी नजदीक है किं उसकी शेलीका साधारण भ्यासी, बडी सर- 
लतासे, जल्प श्रौर वितण्डा कथाकी ग्रोर लुद्क सकतारहै । _ ` | 
 श्रपादने श्रपने श्रतिमहष्वपूं सू्ास्मक खंग्रद थमे घाद्‌, जटप श्रौर 


~. वितरडाका, केवल ्रलग-श्रलग लुन्न ही न्दी बतलाया हे बल्कि उन कथाग्रो 
के दमधिकारी, प्रयोजन श्रादिकी पूरी मर्यादा भी सुचित की रै! निःसंदेह श्रस्‌- 


प।दने श्रपने सूम जो ङं कहा है श्रौर जो छु स्रष्ट्करण किया रै, वद 
केवल उनकी कल्पना या केवल श्रपने समयकी स्थितिका चित्रण मात्र ही नीं 


है, बल्कि उनका यह निरूपण, परतिपूचकालसे चली श्नाती हुई दाशेनिक विद्वानोकी 


मान्यताश्रोका तथा विद्याके दे्नमे पिचरनेवालोकी मनोदशाका जीवित प्रतिनिग्् 
है । निःखंदेद श्र्तपादकी दष्टिमे वास्तविकं महत्व तो वाद्कथाका दी ह, फिर 
भ) वह्‌ स्पष्टता तथा बलपूवंक, यह भी मान्यता प्रकट करता है कि केवल 








न 2 "अक 


ज 9 9 


= क र दाणि क) कु कक ह ॥ 
3. + -क-> न 


९८ 


'जल्यः ही नहीं बल्कि. "वितरुडाः तकका मी श्राश्रय लेकर च्रपने तच्ज्ञानक 
तथा श्रते सम्परदायके म॑तव्योकी र्ता कस्नी चादिए । कटे भले दी फेक देने 
योग्य हो, फिर म पौधोकौ रक्ाके बास्ते वे कभी-कमी बहुत उपदिय भी हे । 
श्रकतपादने इस दृटान्तके दवारा "जल्प" श्रौर "वितण्डा कथाका पूवं समयसे 
माना जानेवाला माच श्रौचित्य ही प्रकट नदीं किया है, बल्कि उसने खुद भी 
श्रपने सू्रौमे, कभी-कभी पूवेप्तीको निरस्त करनेके लिए; स्पष्ट या श्रस्पष्ट 
र्पसे. 'जल्यःका श्रौर कभी "वितण्डा तकका ग्राभ्रय लिया जान पड़ता दै । ° 

मनुष्यकी साहजिक विजय्ृत्ति श्रौर उसके साथ मिली हृद सप्रदायिक 
मोहव्रत्ति-ये दो कार्ण तो दार्शनिक तत्रमे ये ही, फिर उदं कऋषिकल्प विद्वानोके 
दवारा किये गए (जल्पः श्रौर "वितण्डा कथाःके प्रयोगके समथनका सदारा 
मिला, तथा कुं ्रसाधारण विद्वारनोके दारा उक्त कथाकी शेलीमे लिखे गए 
ग्रन्थोका भी समर्थन मिला । एेसी म्थितिमे फिर तो कहनादही क्याथा १ च्रागमे 
धृताहूतिकी नौवत त्रा गई । जरदौँ देखो वर्हा अकसर दाशंनिक चेतरे "जल्प 
श्रौर "वितण्डा" का दी बोलबाला शुरू हृश्रा । यतक किं एकवार ही नदीं 
वल्कि अनेक बार "जल्पः श्रौर "वितण्डा कथाके प्रयोगका निषेव करनेवाले 
तथा उसका श्रनौवित्य बतलानेवाते बुद्धि एवं चरित्र प्रगल्भ एेसे खुद बौड 
तथा जैन तत्वसंस्थापक विद्धान्‌ तथा उनके उत्तराधिकारी भी (जल्प शौर 
'वितश्ड।› कथाकी शोलीसे या उसके प्रयोगसे बिलकुल श्रुते रह न सके । 
कभी-कभी तो उन्होने यह भी कह दिया कि यद्यपि जल्पं" रौर (वितण्डा 
सवथा वव्यं है तथाप्रि परिस्थिति विशेषे उसका भी उपयोग है ।१ 

इस तरह ` कथाश्रोके विधि-निघेषकी दष्टिसे, या कथाश्रौका श्राश्चय लेकर 
फी जानेवाली ग्रन्थकारकी -शेलीकी दष्टिसे, हम देखें, तो हमे स्पष्टतया मालूम 


पडता दै कि वात्स्यायन, उद्‌द्ोतकर, दिङनाग, घ्मंकीर्सि, सिद्धसेन, ` 
-समन्तभद्व, कुमारिल, शंकर।चायं श्रादिकी कृतियाँ “शुद्ध वादकथाः 


के नमूने नहीं हँ । जर्होँतक पने-श्रपने संप्रदायका तथा उसकी .अवांतर 
शाखाश्रोका संबंध है वर्होतक तो, उनकी कतियोमे ("वादकथाःकाः'तस्व सुर- 


्तित है, पर जब वितेधी ` संप्रदायके साथ चर्चाका मौका श्राता दै ;तबं एेसे 


क 
१५ देखो न्यायसूत्र, ४, २, ४७ | 
देखो, उ ० यशोविजयजीकृत वाददार्चिशिका, श्लो ०, &~ 
श्रयमेव विधेयस्तत्‌ तत्त्वज्ञेन तपस्विना | | 
देशाद्यपेक्लायाऽन्योऽपि विज्ञाय गुखलाघवम्‌ ॥ 
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विशिष्ट विद्वान्‌ भी, थे बहुत प्रमाणम, विशुद्ध जल्पः श्रौर "वितण्डा 
कथाकी श्रोर नहीं तो कमसे कम उन कथार््रोकी शेलीकी ग्रोर तो, श्रवश्य ही 
क जाते है । दाशंनिक विद्वानोकी यह मनोटृत्ति नवीं खदीके वादके सादिस्यमे ` 
तौ श्रौर भी तीव्रतर होती जाती है । यही सवव दै कि हम अगेके तीनों मतक 
साहित्यमें विरोधी संप्रदायके विद्वानों तथा उनके स्थापकोके प्रति श्रत्यंत कडञ्रा- 
पनका तथा तिरस्कारका* भाव पाते हैँ | 
मध्य युगके तथा श्रर्वाचीन युगके बने हुए दाशंनिक साहित्यमे ठेखा भाग 
वहत वड़ा दै जिसमे वाद्‌ "की श्रपेत्ता (जल्पकथा'का ही प्राधन्य है । नागा- 
जु नने जिस णविकल्पजाल'की प्रतिष्ठा की थी श्रौर वादके बौद्ध, वैदिक तथा 
जेन तार्किकोने जिसका पोषण एवं विस्तार किया था, उसका विकसित तथा 
शेष दुरूह स्वरूप हम ीहषेके खण्डनखण्डखाद्य एवं चित्सुखाचाय- 
की चित्सुखो श्रादिमें पाते हे ।: बेशक.ये समी ग्रन्थ “जल्प कथा*की दी 
प्रधानतावले हे, क्योकि इनमे लेखकका उद्‌ श्य स्वपन्तस्थापन दी हे, फिरमभी 
इन ग्रन्थांकी शेलीमे “वितण्डाःकी छाया अरति स्पष्ट है | व तो जल श्रोर 
(वितरडा" कथाके बीचका श्रन्तर इतना.कम रै कि श्मगर ्न्थकारके मनोभाव 
श्रोर उद श्यकी तरफ़ हमारा ध्यान न जाए, तो श्रनेक बार हम यह निर्ण॑य ही 
नदीं कर सकते किं यह ग्रन्थ "जल्प शेली"का है, या वितण्डा शैलीका । जो - 


कु हो, पर उपयुक्त चचसि हमारा श्रमिप्राय इतना दी माचरदैकि मध्ययुग .-- 


तथा श्रवाचीन युगके सारे सादहित्यमे शद्ध वितण्डाशलीक्रे अन्थ नाम- 
माघ्नके है| 

(.उ ) हम दाशंनिक साहिष्यकी शोलीको सं्तेपमे पाँच विभागोमिं बाँट 
सकते है- - 


(१) ङ अन्ध एसे हैँ जिनकी शैली मातर प्रतिपादनास्मक है, जेसे- 


१. इस विषयमे गुजरातीमे लिखी हुई (समम्प्रदायिकता श्रने तेना पुरा- 
वाश्रोनुं दिग्दशनः नामक हमारी लेखमाला, जो पुरातत्त्व, पुस्तक ४, पण 
१६६ से शुरू होती है, देखें । ~ 


९. देदविडम्बनोपाय च्रभी छुपा नहीं है । इसके कर्ताका नाम ज्ञात नही 


' इश्रा । इसकी लिखित प्रति पाके किशी भाण्डारमे भी होनेका स्मरण दै । 


इसकी एक प्रति पनाक भाण्डारकर इम्स्टस्य॒टमे है जिसके ऊपरसे न्यायाचा्य॑ , 


१० महनद्रकुमारने एक नकल कर्‌ ली द । वही इख समय हमारे सम्प दै । 


\9 ~ 
ष्तः र्य 
| 
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. 9 रि ९ 
मार्डकयकारिक्ा, सांख्यकारिका, त्वार्थाचिगवस्‌्न, अभिधम- 
कोष, प्रशस्तपादभाष्य, न्यायग्रवेशं, स्यायचिन्दु ग्रादि। 

(२) कु म्रन्थ ठेसे हँ जिनमें स्वसंप्रदायके प्रतिपादनका भाग श्रधिक 
श्रोर्‌ श्नन्य संप्रदायके खर्डनका भाग कम है-जेसे शाबरभाष्य । 

(३) कुछ मन्थरेसे हैँ जिनमे परमतोका खण्डन विस्ताससे है श्रौर 
स्वमतका स्थापन थमे है, जेस्े- माध्यमिक कारिका, लरडनखरड - 
खाद्य श्रादि । 

(८४ ) कु न्थ ेसे दँ जिनमे खण्डन श्रौर मण्डन समप्रमाण॒ 
साथ-दी-साथ चलता दै, जेसे-वात्स्यायन भाष्य, मीमांसा श्लोकवा 
सिक, शांकरभाष्य, प्रमाणवातिक च्रादि। . ` 

(५) ब्रहुत थोड़े पर एेसे प्रथ भी मिलते हँ जिनमें स्वपक्तके प्रतिपादनका 
नामोनिशान तक नहीं है ग्रौर दृसरेके मन्तव्योका खण्डन -दी-खरडन मार दै । 
रेसे शद्ध येतरिडक शेलीके ग्रन्थ इस समय हमारे सामने दो है--एक प्रस्त॒त 
तत्योपश्च वसि ग्रौर दूसरा हेतु विडम्बनो पायः। 

इस विवेचनासे प्रस्तुत तस्वोपप्लब म्रन्थकी शे लीका दानिक शैलियों 
क्या स्थान दै यह हमे खष्ट मालुम पड़ जाता है | 

यद्यपि "तच्वोपप्लवसिह श्रौर “देट्‌बेडम्बनोपायः इन दोनोकी शेली शुद्ध 
खरडनात्मक दी है, किर भी इन दोनेकी शैलम थोडाखा च्रन्तरमीदै जो 
मध्ययुगीन श्रौर श्रवां चीनकालीन शैलीके भेदका स्पष्ट द्योतक दै । 

दसवीं शतान्दीके पदलेके दाशंनिक सादिवयमे व्याकरण श्रौर श्रलंकारके 


पारिडिस्यको पेट भरकर व्यक्त करनेकी कृत्रिम कोशिश नदीं होती थी । इसी तरह 


उस युगके व्याकरण तथा श्रलंकार विषयक साहिव्यमे, न्याय एवं दाशंनिक 
तत्त्वोको लवालव्र भर देनेकी भी श्रनावश्यक कोशिश नहीं होती थी | जवर किं 
दसवीं सदीके बादके साहित्यमे हम उक्त दोनों कोशिश उत्तरोत्तर श्रधिक 
परिमाणे पाते द । दसवीं सदीके बादका दाशंनिक, च्रेपने प्रन्थकी रचनामें 
तथा प्रत्यत्त चचां करनेमे, यह ध्यान श्रधिकसे शरधिक रखता है, किं उसके 
ग्रन्थमे शरोर संभाषणे, व्याकरणक नव-नवःश्रौर जटिल प्रयो्गोको तथा त्रालं 
कारिक तखवोकी वदं ग्रधिकसे श्रधिक माचा किखतरह दिखा स्के। वादी 
देवसुरिका स्याद्रादरल्नाकर, श्रीहषका खरडनखर्डसलाद्य, रतलम- 
एड नकी जल्पकटपलता श्रादि दाशंनिक ग्रन्थ उक्त बृ्तिके नमूने हैँ । दृसरो 
तरफसे वेयाकरणो शरोर श्रालंकारिकमिं मी एक एसी वृत्तिका उदय द्श्रा 
जिससे प्ररित होकर वे न्यायशाचके नवीन त्वोको एवं जटिल परिभाषाश्रोफो 


द 


छ्मपने विषपके सूम चितनमें दी नदीं पर प्रतिवादीको चुप करनेके लिए भी 
कामम लाने लगे । बारहबीं खदीके शंगेशने (श्रवच्छदकता', प्रकारता, 
"प्रतियोगिता श्रादि नवीन परिभाषाके दारा न्थायशाख्नके बाह्य तथा श्रान्तरिक . 
स्वरूपम युगान्तर उपस्थित करिया शरोर उसके उत्तराधिकारी मैथिल एवं बंगाली 
ताफिकनि उस दिशामे श्राश्चयंजनक प्रगति की। न्यायशाख्रको इस सूद्धेम पर 
जटिल परिभाषाको तथा विचारसस्णीको वेयाक्ररणों श्रौर श्रालंकारिकों तकने 
ग्रपनाया | वे न्यायकी इस नवीन परिभाष्रकरे दारा प्रतिबादियोंशो परास्त 
करने भी वेसी दी कोशिश करने लगे, जेसी कु दाशनिक विद्वान्‌ व्याकरण 
द्रोर श्रलंकारकी चमक्करृतिके द्वारा करने लगे थे । नागोजौ भद्रे शब्देन्दु 
शेखर शमादि ग्रन्थ तथा जगन्नाथ क्विराजके रसगंगाधर श्मादि मन्थ 


नत्रीन न्यायशेलीके जीवंत नमूने हँ । 


यद्यपि हेतुबिडम्बनोपायःकी शैलौ (तत्वोपप्लव्िह'कौ शैली जेसी शुध 
वैतरिडिकर ही है, फिर मो दोनोमे युगभेदका अन्तर स्पष्ट है । तस्ोपप्लवसिदमे 
दाशंनिक विच्ायोकी सूर्देमता शरोर जटिलता ही मुख्य है, भीष! श्रोर श्रलंकारकी 
छया उसमे वेसखी नहीं है । जव कि हेतुविडम्बरनोपायमे वेयाकरणोके तथा 
ग्रालंकारिकोके भाषा-चमत्कारकी श्राकषक छटा है |. इसके सिवाय इन दोनों 
्रन्थोमे एक श्रत्र श्रौर भी है जो प्रतिपाद्यः विषयसे संबंध रखता है । तच्वौ- 


पप्लवरसिंहका खण्डनमागं समग्र॒तत्वोको लंदयमे रखकर चला है, शतप्व 


उसमे दाशंनिक परपयग्रमे माने जानेवाज्े समस्त प्रमाणोका एक-एक करके 
खण्डन किया गया है; जव कि देतुविडस्बनोपायका खण्डनमागं केवल श्नु- 
मानके हितुको लच्यमे रख कर शुरू ह्या शे, इसलिए उसमे उतने खण्डनीय 
प्रमाणोका विचार नदीं है जितनोका तत्त्वोपप्लवमे है । 

दसके सिवाय एक बड़े महत्वकी एतिहासिक वस्तुका भी निदेश करना 
यहो जरूरी है । तस्वोपप्लवर्सिंहका कतां जयरा शि तत्त्वमा्का वेतरिडिक 
शैलीसे खण्डन करता है श्रोर श्रपनेको बरहरस्पतिकी परम्पराका बतलाता है । 
जब करि दहेतुविडम्बनोपायका कतां जो कोई जेन दै-जेखा कि उसके प्रारम्भिक 
भागसे, खष्ट है--श्रास्तिक रूपसे श्रपने इष्ट देवको नमस्चछ्धिर भी करता है 
प्रौर केवल खण्डननातुरीको दिखानेके बार्ते दी देठविडमभ्बनोपायकी रचना 


१. प्रणम्य श्रीमदरहनतं परमाप्मानमग्ययम्‌ । = - 
हेतोर्विडम्बनोपायो निरपाय; प्रतायते ॥' 
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करना वतलाता दै*। जयराशिका उद श्य केवल खर्डनचातुरी बतलानेका या 
उत्ते दृखरोको पिखानेका दी नदीं दै बल्कि ग्रपनी चावांक मान्यताका एक नया 
ल्प प्रदर्शित करनेका भी है । इसके विपरीत देठविडम्बनोपायके रचयिताका 
उदेश्य न्रपनी किसी परम्पराके स्वल्पका वरतलाना नदीं हे | उसक्रा उद्‌ श्य सिफ 
यही बतलानेका है किं विवाद फरते खमय श्रगर प्रतिवादीको डप करनाहोतो 
उसके स्थापित पक्षमेसे एक साभ्यया हेतुवाक्यकरौ परीता करक या उसका समूल 
खण्डन करके.किसं तरह उसे चुप करिया जा सक्ता दै। 
चार्वाक दशनम प्रस्तुत प्रन्थका स्थान 

प्रस्तुत म्रन्थ चार्वाक संग्रदायका होनेसे इस जगह इस संम्प्रदायके संबन्धे 
नीचे लिखी वाते ज्ञातव्य है । 

८ श्र) चार्वाक संग्रदायका इतिहास 

( इ ) भारतीय दशनाम उसका स्थान 

( उ ) चावांक दशनका सादित्य 

८ त्र ) पुराने उपनिषदो तथा सृघ्ररकृताङ्ग ` जसे प्राचीन माने जने- 
वाले जैन श्रागममे भूतवादी या मूतचेतन्यवादी स्यसे चावाक मतका निदशं 
दै । पाणिनिके सूजमें ्रानेवाला नास्तिक शब्द्‌ भी श्रनाव्मवादी चावांक मतका 
ही सूचक है। बौद्ध दीघनिकायमें भी भूतवादी ग्रौर श्रक्रियवादी सूपस्ते दो 


१. म्न्थकार शुम ही कहता है कि--^¶ह हि यः कधिरद्विपधित्‌ प्रच- 
रडप्रामाणिकप्रकारुडश्रेणीशिरोमणीयमानः सर्वाङ्गीणानणीयः प्रमाखधोरणीप्र- 
गुणीमवदखण्डपारिडत्योडडामरतां स्वात्मनि मन्यमानः स्वान्यानन्यतमसोजन्य- 
घन्यत्रिभुवनमान्यवदान्यगणावगणनानुरुणानरएु तत्तद णितिरणरणकर रणनिस्स- 
मानाभिमानः श्रप्रतिहृतप्रसरप्रवरनिरवद्यसद्यस्कानुमानपरम्परापराबोभवेतमिस्तुष- 
मनीषाविशेषोन्मिषन्मनी षिपरिषज्जाग्रत्‌प्रत्यमोदग्र महीयोमष्टीयसन्मानः शतमखरुख- 
मुखाद्गविसुखताकारिहारिखवंतोमुखशेमुषीमुखरासं स्यसंख्यावददिख्याते पषंदिदितस- 
मग्रतकैककंशवितकंणप्रवणः प्रामाणिकमप्रामणीः प्रमाणयति तस्याशयस्या- 
हङ्कारप्राग्भारतिरस्काराय चारखविचारचातुरीगरीयश्चठरनरचेतश्वमष्काराय च 
किञ्चिदुच्यते ।' | 


२, “धविज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति न 
्रत्यसंश। च्रस्तीतिः "--बृहदारएयकोपनिषद्‌, ४, १२. 


र. सत्रङ्ृताङ्ग, १० १४, २८१ । 
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तीथिकोका सूचन दै, । चाणक्यके भर्थंशाख्मे लोकायतिक मतका निदेश 
उसी भूतवादी दशंनका बोधक है | इस तरह “नास्तिकः *भूतवादी' (लोका- 
यतिक ्रक्रियवादीः श्रादि जैसे शब्द्‌ इष संप्रदायके श्रथमे मिलते हँ । पर 
उस प्राचीन कालके सादित्यमे ‹चावांकः शब्दका पता नदीं चलता । चार्वाक 
मतका पुरस्कतां कौने था इसका भी पता उख युगके खादित्यमे नदीं मिलता । 
उसके पुरस्कतां रूपसे बृहस्पति, देवशर श्रादिका जो मन्तव्य प्रचलित है 
वह संभवतः पौराणिकोंकी कल्पनाका दी फल है । पुराणोमेः चार्वाक मतके 
प्रवतंकका जो वणन दै वह कितना खाधार दै यह कना कठिन है । किरि भी 
पुराणोका वहू वणन, श्रपनी सनोरज्ञकता तथा पुराणोकी लोकप्रियतीके कारण, 
जनसाधारणमे रौर विद्वानोमे मी रूढ दो गया दै; श्रोर सव कोई निर्विवाद्‌ रूपसे 
यदी कहते श्रर मानते श्राप दँ कि वृदस्पति दी चावांक मतका पुरस्कतां है ।. 
जहाँ कदी चार्वाक मतके निदशंक वादैय या सूत्र मिलते है वयँ वे इस्ति, 
सुरगुख° श्रादि नामके साथदही उद्धत कयि दए पाए. जते है । 
( ह ) भारतीय दर्शंनोंको हम संद्ञेपमे चार विभागोमं बाँट सकते है । 
१, इन्द्रियाधिपस्य पत्त 
२. श्ननिन्द्ियाधिपत्य प्च 
३. उभयाधिपत्य पत्च 
४. श्रागमाधिपस्य पक्त न 
१. जिस पल्लका मन्तव्य यदह दै कि प्रमाणकी सारी शक्तिं इन्द्रियोकि 


ऊपर ही अवलम्बित है । मन खुद इन्दियोका अनुगमन कर सकता है पर बै 


इन्द्र्यो मद्दके सिवाय कीं मी श्र्थात्‌ जहाँ इन्द्रियोकी पैव न हो बहौ 
प्रडृत्त होकर सच्चा क्ञान पैदा कर ही नदीं सकता, सच्चे क्लानका श्रगर सम्भवं 
दै तो वह्‌ इन्दियोके द्वारा दी--यह है इन्द्रिथाधिपत्य पक्त । इस पननम चावांक 
दशन दी समाविष्टदै। दखका तात्य यह नदीं किं चावांक श्रनुमान या 


९५ -देखषे, दीर्घनिकाय, अक्षजालसुत्त, पर» १९; तथाः षामन्यफरा्ुत् 
प° ९०-२९। 
२. विष्णुपुराण, तृतीयश्रंश, श्रध्याय--१९७ । कथो. लिए देख ध्वं - 
दशनसंप्रहका पं° श्रभ्यंकरशाखरी लिखिने उपो्दधात, ए० १६२ | 
तस्त्वोपप्लव, प्र० ४५ | 
४, तप््वोपप्लवमे बृहस्पतिको सु्गुखं भी शष्ट ह-१५ ९२५. खएडन- 
खणडखादयमे भगवान्‌ मुरगुरुको लोकायतिक सूजरका कतां कष्ठ गया है--१० ७ । 
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शब्दव्यवहार रूप श्रागम श्रादि प्रमाणोको, जो प्रतिदिन सवैखिद्ध अ्यवहारकी 
वस्तु है, न मानता हो; फिर भी चार्वाक श्रपनेको जो प्रत्यक्तमा्रवादी~ इन्द्रिय 
परस्यच्तमात्रवादी कहता है, इसका श्रथ इतनाहीदहैकिश्रनुमान, शब्दश्रादि 
कोई भी लौकिक प्रमाण क्यो न हो, पर उसका प्र(माएय इन्धिय प्रत्यत्चके संवादके 
सिवाय कभी सम्भव नदीं |. श्रथात्‌ इन्द्रिय प्रतयत्तसे बाधित नदीं एसा कोई भी 
चानव्यापार यदि प्रप्राण कहा जाए तो इसमे चावांकको श्रापत्ति नदीं | 


२. श्रनिन्दियके गअन्तःकरण- मन, चित्त श्रौर श्राप्मा एसे तीन श्रथं 
फलित होते है, जिनमेसे चित्तरूप श्निन्द्रियका श्राधिपत्य माननेवाला श्रनि 
न्दियाधिपत्य पन्न है । इस पत्तमे विज्ञानवाद, शल्यवाद्‌ शरोर शाङ्र- 
वेदान्तका समावेश होता दै । इस पक्के श्रनुसार यथार्थज्ञानका सम्भव विशुद्ध 
चित्तके हारा ही माना जाता है । यह पक्त इन्द्रियोकी सव्यज्ञानजननशक्तिका 
सवंथा इन्कार करता है श्रोर कहता दै कि इद्धियोँ वास्तविक ज्ञान करानेमे 
पंगु ही नदीं बल्कि धोचेबाज भी श्रवश्य हँ । इनके मन्तव्यका निष्कं इतना 
ही है किं चित्त-खाखकर ध्यानशुद्ध सात्विक चित्तसे बाधित या उसका संवाद 
प्रास्त न कर सकनेवाला कोई ज्ञान प्रमाण हो ही नदीं खकता, चाहे वह्‌ फिर 
भले दी लोकव्यवहारमे प्रमाण रूपसे माना जाता हो | 


३. उभयाधिपष्य पच्च वह दै . जो चावांककी तरह इन्द्रियोको ही सव कुक 
मानकर इन्द्रिय निरपेत्त क श्रखामथ्यं स्वीकार नदीं करता; श्रौरन इन्दि 
योको ही पंगु या घाखेबाज मानकर केवलं ॒श्रनिन्द्रिय या चित्तका ही सामथ्यं 
स्वीकार करता है। यह पद मानुतादहैकि चाह मनकी मददसे दी सदी, पर 
दन्द्यो गुणसम्पन्न हो सकती है री र वास्तविक ज्ञान पदा कर खकती है । इसी 
तरह यह्‌ प्च यह मी मानता है कि इन्द्ि्योकी मदद जरह नदींदहै वर्ह) 
श्रनिन्द्रिय यथां ज्ञान करा सकता है । दर्खीसे इसे उभयाधिपत्य पत्त कहा दै । 
एषम खांख्य.योग, न्याय-वेरोषिक् श्रौर मीमांसक श्रादि दशंनोका 
समावेश है । रख्य-योग इन्दर्योका सादृगुणए्य मान कर भी श्रन्तःकृरणकी 
स्वतंत्र यथा्थ॑शक्ति मानता है | न्याय-वैशेषिक श्चादि भी मनकी वेखी ही शक्ति 
मानते ह; पर फकं यह दै किं खांख्य-योग श्रात्माका स्वतंत्र प्रमाणसखामर््यं नदीं 
मानते । क्योकि वे प्रमाणएसामथ्यं बुदधिमे ही मान कर पुरुष या चेतनको निर- 
तिशय मानते दै; जवर कि न्याय-वेशेषिक श्रादि, चाद ईश्वरी श्रास्माका दी 
षी, पर श्रात्माका स्वतन्त्र प्रमाणखामथ्यं मानते हँ । श्रथांत्‌ वे शरीर-मनक्ा 
श्रभाव होनेपर भी दैश्वरमे श्वानशक्ति मानते है । वेभापिक श्रौर सौत्रान्तिक 








> 


भी इसी प्के ्रन्तगंत है, क्योकि वे भी इन्द्रिय श्रौर मन दोनोका प्रमाण. 
साम्यं मानते है | 


४, श्रागमाधिपत्य पक्त वह है जो किखी-न-किसी विषयमे श्रागमके सिवाय 


किसी इन्द्रिय या च्ननिद्धियका प्रमाणसामथ्य स्वीकार नहीं करता । यह्‌ पत्त 


क्वल पूवमोमांसाकादही है | यद्यपि बह श्नत्य विषयमे सांस्ययोगादिकीः तरह 
उभयाधिपव्य पक्तका ही श्रनुगामी है, फिर भी धमं श्रौर श्रध इन दो विषयोमें 


वह्‌ श्रागम मात्रका ही सामथ्यं मानतादै। योंतो बेदान्तके अनुसार ब्रह्मके 


विषयमे भी श्रागमका ही प्राधान्य है; पिर भी वह श्रागमाधिपष्य पमे दस- 
लिए नीं श्रा सकता कि व्रह्म विषयमे ध्यानशुद्ध श्रन्तःकरणका भी सामथ्ये उसे 


मान्य है | 


इख तरह, चार्वाक मान्यता इन्दि्याधिपत्य पर्क श्रतुवतिंनी ही सवत्र 
मानी जाती है | फिर मी प्रस्त॒त अन्थ उस मान्यताके विषयमे एक नया प्रस्थान 
उपस्थित करता है । क्योकि इसमे इन्द्रियोकी यथा्थंज्ञान उस्पन्न करनेको 
शक्तिका भी खण्डन किया गया है श्रौर लौकिक प्रत्षत्त तक्को भी प्रमाण 


माननेसे इन्कार कर दियारहै। श्तपएव प्रस्तुत ग्रन्थके श्रमिप्रायसे चावाक। 


मान्यता दो विभागोमे नेट जाती है । पूव कालीन मान्यता इन्दरियाधिपव्य पच्चमे 
जाती दै. श्रौर जयराशिकी नई मान्यता प्रमाणोपप्लव पक्तमे श्राती है । 

( ड ) चावाक मान्यता का कोई पूवरवत ग्रन्थ श्मखगड रूपे उपलब्ध 
नदीं है । श्रन्य दरशन म्रन्थोमे पूर्व॑प्त रूपसे चावांक मतकेभन्तग्यके साथ कीं 


कीं जो कुछ वाक्य या सूल उद्धृत किये हुए मिलते है, यदी उसका एक मात्र 


साहिष्य दै । यह भी जान पड़ता दै कि, च(वकि मान्यताको उ्थवस्थित रूपसे 
लिखनेवाले विद्धान्‌ शायद हर ही नहीं। जो कुं बृहस्पतिने कहा उसखीका 
द्िन्नमिन्न श्रंश उस परम्पराका एक माच प्राचीन सादहिष्य कहा जा सकता | 
उसी साहित्यके श्राधार पर पुराणोमें भी चावांक मतको पक्लवित किया गया है | 
प्राठवीं सदीके जेनाचायं हरिभद्रके षडदशेनखसुश्वयमे श्रौर तेरहवीं-चौदः 


वीं सदीके भाघधवाचायं कत सवेदशंनसं र्मे चार्वाक मतके वर्णनके साथ 


कुठ पयय उद्धुत मिलते दँ । पर जान पक्ता है, कि ये सब.प्र्य, किंखी चा्वा- 
फाचायकी कृति न होकर, श्रौर श्रौर विद्वानोके द्वारा चाबकिमत-बणंनं रूपसे 


वे समय-समय पर बने हए है । 

हस तरह चावाक दशनके साहित्यमे प्रस्तुत ग्रन्था स्थान बद्धे महत्वका 
है | क्योकि यह एक दी ग्रन्थ हमे एेसा उपलन्ध है जो चार्वाक मान्यताका 
प्रखण्ड ग्रन्थ कहा जा सकता है | 
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बद 
विषय परिचय 
रस्त अरन्थमें किंस-किंख विघयकी चचां हे श्रौर वह किस प्रकार की गई हं 
इसका संचिप्त परिचय प्राक्त करनेके लिए नीचे लिखी बातों पर थोड़ासा प्रकाश 
डालना जरूरी है । 
( १) ग्रन्थकारका उद्देश्य श्रौर उखकी सिद्धिके वास्ते उसके द्वारा त्रव- 
लंवित मागं । 
(२) किन-किन दशंनेकि श्रौर किन-किन प्राचारयोकिं सम्मत प्रमाणलक्त- 
शोका खरुडनीय रूपसे निदंश दै । 
(३) किन-किन दशंनौके कौन-कौनसे प्रमेयौका प्रासंगिक खण्डनके 
वास्ते निदेश है। 
(८४ ) पूर्वकालीन श्रौर समकालीन किन-किन विद्धानौँकी कृतियोसे खणएडन- 
सामम्री ली द्रई जान पडती है 
(५ ) उख खण्डम-सामग्रीका च्रपने ्रभिप्रं तकी सिद्धिम प्रन्थकारने किस 
तरह उपयोग किय! है | | 
(१) हम पदते दी कद चुके हैँ कि प्रन्थकारका उदेश्य, समग्र दशनोंकी 
छोरी-वब्धी सभी मान्यताश्रोका एकमात्र खण्डन करना है । ब्रन्थकारने यह्‌ 
सोचकर कि खव दशंनेकि ग्रभिमत समग्र तत्वौका एक-एक करके खण्डन 
करना संभव नृं; तव यह्‌ विचार किया होगा कि ठेसा कोन मागं दै जिसका 
सरलतासे श्रवलम्बन हो सके शरोर जिसके श्रवलम्बनसे समग्र तोका खण्डन 
त्राप-दी-श्राप सिद्ध दो. जाए । इस विचारमेसे भ्रन्थकारको श्रपने उद्‌ श्यकी 
सिद्धिका एक श्रमोघ मागं सू पड़ा, शरोर वह यह किं श्रन्य सब बार्तके 
खण्डनकी शरोर मुख्य लय न देकर केवल प्रमाणखरएडन हौ किया जाए, 
जिसे प्रमाणके श्राधारसे सिद्ध किये जानेवाले श्रन्य सव्र तत्व या प्रमे श्रपने 
श्रापदह्ी खरिडत हो सके । जान पड़ता दै प्रन्थकारके मने जव यह्‌ निखेय 
स्थिर बन गया तव फिर उसने सब दशं नौके श्रमिमत प्रमाणलच्तणोकि खण्डनकीं 
तेयारी की । प्रन्थके प्रारम्भमें दी वह श्रपने इस भावको स्पष्ट शब्दम व्यक्त 
करता दै । वह समी प्रमाण प्रमेयवादी दार्शनिर्कोको ललकार कर कदता दै" 
कि--श्ाप ज्लोग जो प्रमाण ्चोर प्रमेयकी व्यवस्था मानते है उसका 


१. श्रथ कथं तानि न सन्ति १ तदुच्यते-सल्लणएनिवन्धनं मानग्यव- 
स्थानम्‌, माननिवन्धना च. मेयरिथतिः, तदभावे तयोः सद्ग्यवहारविरयत्वं 
कथम्‌ १,,.,....दव्यादि । तच्वोपप्लव, प° ६. । 





२७ 
न्नाघार हे प्रमाणा यथाथ लघ्तण । परन्तु विचार करने पर जव 
कोर प्रमाएका लत्तण ही निर्दोष सिद्ध नहीं होता तब उसके ्राधार 
पर वतारे जानेवाल्ी प्रमाण पमेयकी उ्यवस्था केसे भानोजा 
सकती हे ?: एेखा कहकर, वह फिर एक-एक करके प्रमाणलत्षणका क्रमशः 
खण्डन करना श्रारभ करता है । इसी तरह ग्रन्थके शन्तम भी उसने श्रपने 
इस निणींत मागंको दोहराया है श्रीर उसकी सफलता भी सूचित की है । उसने 
स्पष्ट शब्दोमे कहा है कि- "जब कोद प्रमाखलत्तण दी ठीक नहीं बनता 
तब खब तत्व ्रापही श्राप बाधित या ्रसिद्ध दहो जाते । पेसी 
दशाम बाधित त्वौके आआधारपर चलाये जानेवालते सब्र व्यवहार 
वस्तुतः शरचिचाररमणीय ही है ।` श्रथात्‌ शालय च्रौर लौकिक अथवा 


इदलोकिक श्रौर पारलोकिक-सव प्रशृत्तियोकी सुन्दरता सिफं अविचारहेतेक 


ही है। विचार करनेपर वे सव्र व्यवहार निराधार सिद्ध होनेके कारण निर्जीव 
जेसे शोभादीन हैँ । अ्न्थकारने श्रपने निखयके ्नुसार यद्यपि दार्शनिकोके 
ग्रभिमत प्रमाणलक्तणोको दी खण्डनीय रूपसे मीमांसा शुरू की है ओर उसीपर 
उसका जोर है; फिर भी वह बीच-बीचमे प्रमाणलक्तणोके श्रलावा कुदं अनन्य 
प्रमेयोका भी खरडन करता दै । इस तरह प्रमाणलक्तणोके खशडनका ध्येय 
रखनेवाले इ ग्रन्थनं थोड़से अन्य प्रमेयोका भी खर्डन मिलता दै । 


(२ ) न्याय, मीमांसा, सांख्य, योद्ध, वैयाकरण श्रर पौसणिक ` 


इन छद दर्शनोके श्रभिमत लक्तणोको, म्रन्थकारने खरर्दनीय रूपसे लिया है । 


 इनमेसे कुलं लक्तण एसे है जो प्रमाणएसामान्यके दै श्रौर कुं एसे है जो 


विरोष.विशेषर प्रमाणके है । प्रमाणसामान्यके लक्तण स्फ मीमसा श्रौ 
बौद्ध- इन दो दशंनेके लिये ग~ है! | मीमांसासम्मत प्रमाणसामान्यलक्तण 
जो ग्रन्थकारने लिया है वह कुभारिलका माना जातारै, फिरमी इसमे संदेह 
नदीं करि वह लण॒ पूवंवतीं श्नन्य मीमांखकोँको भी मान्य रहा होगा । म्रन्थकारने 
बौद्ध दर्शनके प्रमाणसामान्य संबंधी दो लक्षण चचक लियेरैः जो प्रगट 
रूपस्ने धमंकी तिमे माने जाते दै, पर जिनका मूल दिङनागके विचारमे भी 
प्मवश्य है। -= ~ 


विशेष प्रमाणोके लक्षण जो ग्रन्थमे श्रारहेवे न्याय, मीमांसा, सांख्यः . 


यौद्ध, पौराणिक श्रौर वैयाकरणोके दै । 


१ देखो प्र० २२ श्रौर २७। 
२ देवो, प° २७ श्रौर २८ । 


॥ ॥॥ | ॥ । 
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न्यायं दर्शनके प्रतयन्न, ग्रनुर्मान, उपमान श्रौर श्रागम इन चारौ प्रमाणोके 
विशेष लक्षण ग्रन्थे श्राए है" श्रौर वे श्रत्षपाद्‌के न्यायसुजजके है | 

लख्य दशंनके विशेष प्रमाणोमेसे केवल प्र्यक्तक्रा ही लक्तण लिया गया 
है,२ जो दश्वरङ्ृष्णका न होकर बाषेगख्यका दै । ~ 

बोद्ध दर्शन प्रत्यच्च श्रौर श्रनुमान इन दो .प्रमाणोको ही मानतादै। 
ग्रन्थकारने उसके दोनों प्रमाणोके लक्षण चचकि वास्ते लिए है" जो-जेसा कि 
हमने ऊपर कहा दै--धर्मकीर्पिके दै, पर जिनका मूल दिड्नागके प्रन्थंमिं भी 
मिलता रै । 

मीमांसा दर्शनके प्रसिद्ध श्राचायं दो है--कुमारिल श्रौर प्रभाकर । 
प्रभाकरो पच प्रमाण षष्ट है, पर मारिलको छह । प्रस्त॒त म्न्थमे कुमारिल- 
के छह प्रमाणोकी मीखांसाकी गई है, श्रौर इसमें प्रभाकर सम्मत पाँच प्रमाणौ- 
की मीमांसा भी समा जाती हे। 

पौराणिक विद्वान मीमांसा सम्मत छह प्रमाणक श्रलावा एेतिह्य श्रौर 
सम्भव नामक दो श्रौर प्रमाण मानते द जिनका निदंश शत्षपादके सूत्नो 
तक्म भी दै- वे भी प्रस्तुत अन्थमे लिये गए हैँ ।५ 

वैयाकरणोके श्रमिमत व्वाचक्रपद्‌ "के लक्षण श्रौर 'साधुपद'की उनकी 
व्याख्याका भी इस ग्रन्थमे खण्डनीय रूपसे निदंश मिलता दहै । यह सम्भवतः 
भतृह रिके वाक्यपदीये लिया गया दै ।“ 

(३) योंतोग्रन्थमें प्रसंगवश श्रनेक विचारोकी चचां की गई है,जिनक्ा 
यहँपर सविस्तर वणेन करना शक्य नदीं है, फिर भौ उनमेसे कुं विचारोँ-- 
वत्तु््रोका निदेश करना श्रावश्यक है, जिससे यह जानना खरल हो जाएगा, 
करि कोन-कौनखी वस्तुर्ण, श्रसुक दशंनको मान्य श्रौर श्रन्य दशंनोको श्रमान्य 
होनेके कारण, दाशंनिक-चतेत्रमे खण्डन-मणडनकी विषय बनी ह है, श्रौर 
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्रन्थकरारने दाशनिकोके उस पारस्परिफ खरंडन-मणडनकी चचसि किख तरह 
फायदा उठाया हे । वे वस्तु येहै-- 

जाति, समवाय, आलम्बन, अतथ्यता, तथ्यता, स्मरतिप्रमोष, 
सन्निकर्ष, विषयद्धेविध्य, कस्पना, श्रस्पण्टता, स्पष्टता, सन्तान, हेतु- 
फलभाव, आ्रात्मा, कैवल्य, अनेकान्त, अवयवी, बाद्याथबिलोप, 
प्णभङ्ग, निर्देठकविनाश, व णं, पद्‌, स्फोट श्रौर अरपोरषेयः 

दइनमेसे “जातिः, (समवायः, 'सन्निकषं", “श्रवयवी , श्रात्माके साथ सुख- 
दुःखादिका संबन्ध, शब्दका श्रनित्यत्व, कायेकारणभाव--श्रादि एेसे पदाथ 
हँ जिनको चैयायिकः श्रौर वैरोषिक मानते रै, श्रौर जिनका खम्थन उन्होने 
प्रपने ग्रन्थोमिं बहुत बल तथा विस्तारपूवक करके विरोधी मतके मन्तम्यका 
खण्डन भी क्रिया है । पर॒ वे दी पदाथ सांख्य, बोद्ध जेन श्रादि दशं- 
नोको उस रूपमे व्रिलकुल मान्य नदीं । श्रतः उन-उन दशंनोमे इन पदार्थोका, 
श्रति विस्तारके साथ खण्डन किया गया है | 

स्प्तिप्रमोष मीमांखक प्रभाकरकी श्रपनी निजकी मान्यता दै, जिसका 
खण्डन नैयायिक, बौद्ध ॒श्रौर जेन विद्धानोके श्रतिरिक्त स्वयं महामीमांसकः 
कुमा रिते श्रनुगामि्यों तकने, खूत विस्तारके साथ क्या हे | 


“द्रपौरुषेयत्वः यह मीमांसक मान्यताकौ स्वीय वस्तु होनेसे उस दर्शनम .. 


इखका श्रति विस्तृत समर्थन करिया गया दै, पर नैयायिक, बौद्ध, जैन श्रादि 
दशंनोँमे इसका उतने दी विस्तारसे खण्डन पाया जाता हे] 

'ग्रनेकान्त' जैन दशंनका मुख्य मन्तव्य है जिसका समर्थन सभी जेन 
तार्किकोने बड़े उत्साहसे क्रिया है; परंतु बौद्ध, नैयायिक, वेदात श्राद दर्शनो- 
मे उसक्रा वैसा ही प्रचल खण्डन क्रिया गया हे । 

“्रात्मङवल्य' जिसका समर्थन सांख्य ग्रौर वेदान्त दोनों ग्रपने दगसे करते 
है; लेकिन बौद्ध, नैयायिक श्रादि श्रन्य सभी दाशंनिकं उसका खर्डन करते ह । 

वणं, "पदः “स्फोटः श्रादि शब्दशास्र विषयक वस्तुश्रोका समर्थन जिस 
ठंगसे वेयाकरणोने किया है उस ठंगका, तथा कभी-कभी उन वस्तुश्रोका दी 
बोद्ध, नेयायिक श्रादि श्रन्य तार्किकोनि ब्रलपूव॑क खण्डन किय । 

सणिकत्य', “संतान”, 'विषयद्धित्व', 'स्पष्टता--श्रखष्टता', "निर्ैतुकवि 
नाश, ¶्बाष्माथंविलोपः , शग्रालम्बनः, 'हेतुफलसंबेधः, (कल्पना .(तथ्यता- 
श्रतथ्यता' श्रादि पदाथ एेसे हैँ जिनमेमे कु तो सभी बौद परपराग्रोने, श्रौर 
कुं किसी-किसी परम्परामे, मान्य होकर जिनका समर्थन बौद्ध विद्रानोनि बडे 








| । | ` ` ` भा 
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प्रयासे श्विया दै; पर नेयायिक्र, मौमांखक, जेन ग्रादि श्रन्य दाशंनिकोने उन्दी 
का खरडन करनेमें श्रपना बड़ा बौद्धिक पराक्रम दिखलाया दै । 

(४ ) यह्‌ खण्डन सामग्री, निम्नलिखित दाशंनिक खाहित्य परसे ली गई 
जान पड़ती दै- | । 

न्याय-वेशेष्रिक दशंनके साहि्यमेसे श्र्षपादका न्यायसूत्र, वात्स्यायन भाष्य, 
न्यायवर्तिक, व्योमवती श्रौर न्यायमंजरी | 

मीमांसक साहिप्यके श्लोकवार्तिक श्रौर बृहती नामक ग्रं्ोँक्रा-श्राभ्रय लिया 
जान पड़ता है । 

बौद्ध साहिष्यमेसे प्रमाणवार्तिक, संबंधपरीत्ता, सामान्यपरीच्वा श्रादि धम॑- 
कीर्तिके म्रन्योका; तथा प्रज्ञकर, धर्मोत्तर श्रादि धमकी्तिके शिष्योकी की हई 
उन अन्थोकी व्याख्याग्रोका ग्राश्रय लिया जान पड़ता है। 


व्याकरण शास्त्रीय साहिव्यमेसे वाक्यपदीयका उपयोग क्या द्श्रा 


जान पड़ता है । | 

जेन साहिव्यमेसे पात्र्वामि या श्रकलंककी कृतियोंका उपयोग क्रिये जानेका 
संभव दै । | 

(५) जयराशिने श्रपने श्रध्ययन श्रौर मननसे, भिन्न-मिन्न दाशंनिक- 
परपाणके स्वरूपके विषयमे तथा दुखरे पदार्थो विष्रयमे, क्या-स्या मतमेद्‌ रखते 
दँ श्रौर वे किन-किन सृके ऊपर एक दूसरेका क्रिख-किस तरह खण्डन करते 
है, यह सव जानकर, उसने उन विरोधी दार्शनिकोके अरन्थोमेसे वहत ङक 
खण्डन सामग्री संग्रहीत की ग्रौर फिर उसके श्राधारपर किसी एक दशंनके 
मन्तन्यका खण्डन, दूखरे विरोधी दशंनोकी की हूर युक्तियोके श्राधारर्‌ किया; 
ग्रोर उसी तरह, फिर श्रन्तमें दृखरे विरोधी दश॑नोके मन्तव्यौका खण्डन, पहले 
विरोधी दशनकी दी हुई युक्तियोसि किया । उदाहरणार्थ जबर नैयायिकोका 
खण्डन करना प्रा, तवर ब्रहुत करके ब्रौद्ध श्रौर मीमांसकके म्रन्थोका श्राभ्रय 
लिया गया, शरोर फिर ब्रौद्ध, श्रौर मीमांसक श्रादिके सामने नैयायिक श्रौर जेन 
ग्रादिको भिड़ दिया गया । पुराणम यदुवंशके नाशके बारेमे कथा दै कि 
मद्यपानके नशेमे उन्मत्त होकर समी यादव च्रापसमे एक दुसरेसे लद श्नौर मर 


मिटे । जयराशिने दार्शनिकोकि मन्तव्यौका यही हाल देखा । वे सभी मन्तव्य ` 


दूखरेको पराजित करने श्रौर श्रपनेको विजयी सिद्ध करनेफे लिप जल्यकथाके 
प्रलादेपर लडनेको उतरे दए ये । जयराशिने दाशं निकोके उस जल्पवादमेसे 
अपने वितरडावादका मागं बद़ी सरलतासे निकाल लिया श्रौर दाशंनिकोकी 
लण्डनसामग्रीसे उन्दीके तत्वोका उपप्लव घिद्धकर दिया | 
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यपि जयराशिकी यह्‌ पद्धति कोई नई वस्तु नदीं र--श्रंशरूपमे तो बह 

सभी मध्यकालीन श्रोर श्रवाचीन दशंन अरन्थोमें विद्यमान है, पर इसमें विशेषत्व 

यह्‌ दै फं भट्ट जयराशिकौ खण्डनपद्धति सर्वतोमुखी श्रौर सवेव्यापक होकर 
निरपेच् दै । 

उपसंहार 
यद्यपि यह्‌ तस्वोपप्लव एक माघ्र खरडनप्रधान म्रन्थ है, फिर भी इसका 
ग्रौर तरहसे मी उपयोग श्राधुनिक विद्रानोके लिए कतव्य है । उदाहरणाथ-जो 


` लोग दार्शनिक शब्दौका कोश या संग्रह करना चाहं श्रौर रेपे प्रस्येक शब्दके 


संभवित श्रनेकानेक श्रथं भी खोजना चाह, उनके लिए यह म्रन्थ एक बनी 
बनाई सामग्री है । क्योकि जयराशिने, च्रपने खमय तक्रके दाशेनिक ग्रन्थों 
परसिद्ध एेसे खमी पारिभाषिक दाशनिक शब्दोका विशिष्ट ठंगसे प्रयोग किया है 
ग्रोर खाथ ही साथ "कल्पनाः, "स्पतिः श्रादि जेसे प्रत्येक शब्दोके समी प्रचलित 
ग्र्थौका निदशन मी क्रिया रै। श्रतएव यह तर्वोपुप्लव ग्रन्थ श्राघुनिक 
विद्वानोके वास्ते एक विशिष्ट श्रध्ययनकी वस्तु है । इसं परसे दाशंनिक विचा- 
रकी तलना करने तथा उनके एेतिहासिके क्मविकासको जाननेके लिए श्रनेक 
प्रकारक बहत कुं सामग्री मिलि सकती हे | 
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दृत्तिरियं मनुरविमितशाकाब्दे दीपमहसि शनौ ॥ ए. 179, 555, 
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10. संवीक्ष्य कुिकाशिद्राद्‌ क्ञपितै यतिभिगुषम्‌। ` 
चठयैष पिनेषेध्ं धमो ष्यति त जगो ॥ ९७ ॥ 
` , स तच्वेपप्ठवभ्रन्याभ्यासोपन्यासमातनोत्‌ ॥ १०१ ॥ 
धितण्डाविरते चात्र शीशान््याचाय उज्जगौ ॥ १०२ ॥ 
। 20. 221-22 4. ऽ, 2, 
11, वेदानररिखिशशिधरवरष त्रस्य धवलसंप्तम्याम्‌ । ह 
क़ पुनवषुदिने संपूर्ण पू्वेषिचरितम्‌ ॥ २२ ॥ | 
९. 349 1010, 
"22, 566; 1010. ८ ऽ 70. लाए्-ल्वणः), एप, ४४ ए, {न 
13. 76266 {0 {6 ©प4126 74191810 ° 50, 22. 83-84 
14, 969; पव्र८ 7, 110, | 
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द्धन परप्रसिद्धेन वा विचारोत्तरकाठमपि प्रमाणतच्वं. प्रमेयतत्वं चोपप्॒तं सविदन्त एवात्मानं 
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15, ०0786 {116 {0110 10 {07 ए2116928.112.1810 72148; 
सशयज्ञाने हि धर्मी धर्मो वा प्रतिभाति । धर्मी चेत्‌ स ताश्िकोऽताचिको वाः । ताच्चिकशवेत्‌ ` 
कथ तद्बुद्धेः सशयरूपता, €{6, (0, 13 8 4, ऽ. ए, 1912) ‰10 "16 जारण {गा 
7525 ए. 19: भशयज्ञाने जावे किंचित्‌. प्रतिभाति आहो न प्रतिभाति । तद्यदि प्रतिभाति 
स॒ किं धर्मी धर्मोवा। तथयदि धमी प्रतिभाति स ताचचिकः अतात्तिको वा । यदि ताचचिकः 
नापनेयता तद्विषयज्ञानघ्य 10 कथं तद्‌ुद्धः संदे रूपता ।॥ (0710876 8150 {€ {01101 
0 (€ ए ताध ए.1840; यदि संबन्धबुद्धो कोऽ संबन्धो नाम । कि सबन्धत्वजातियुक्तः 
सेबन्धो धनेकोपादानजनितो वानेकाश्रितो वा, . ००. 0 तयदि सेंबन्धवुद्धध। कोयं 
संबन्धः । किं सब्रन्धजातियुक्तः संबन्धः आदोखिद अनेकोपादानजनितो भनेकाश्रितो वा । 
6८, {25 7. 7, | 

1115 0077102715011 10611065 पऽ {0 06116५6 18 {18 ए] 108४६ 8५९ 
{21461 11696 03558६68 ४11 ४. {6 ४७108] 0102६68 200 10 2, 511&0६1$ 601107638- 
९601070 {प्ि1 (68, 7201186120८8, {116 8101 9 (16 ०८1६, 15 18660 06 पल्ला 


9501020 4. 7, ४ 227001६ 11216707 प्रह ८8, 2, 123, 7866 ० पव ए, 
7 ऽ 3्0ऽवोक्षपत78, 106, एप कपा 20०प( 825 4. 7. 72, 193-194, तन. 


16, ऽ (11956 2952९85 276 090151९७ 85 6४106106 {116 26 ५०५६५. &६ 
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१२८३. भत्र तत्वोपप्लवङदाद-चार्वाकेः चास्नचित स्वयमेव लक्षणमन्तः [श तदूनु- 


न न दोषाय प्रसयक्षोपगमप्तु॒न्यवदहरिणिति । तत्राद-रिं केनेत्यादि । तदनुपपत्तेः 
कारणात्‌, किं प्रवयक्षदिरक्षगप्य परकीय्यातिन्याप्तया्दिकं केन न चिद्‌ १] विदध्यात-ङुर्यात्‌ 
घा्वाको । न॒हि प्माणमन्तेरेण तदपि कर्तु श्वयं यतः परपयैनुयोगपराणि वृद्पतेः पुद्राणीति 
सुतं स्यात्‌ । रि तद्नतिन्य(प्यादिकं [१] , केन प्रतिषेधयेत्‌ वा यतो-यप्मात कष्यचिद्‌ विधानात्‌ 
रतिपेपाच.,,..नगत्‌ स्यात । विमूत्मित्याह-चतुर्भौतिकमेव चतुर्भिः एथिग्यादिभि[] ्ठुतलात्‌ 
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| पत्रा शाता1 र्जद्यऽ {0 121र०भगतर2 ४३4३ 77 15 -0ल 
पा 012, (1 211१्2111180६887012 2150, पठ 5255 (0. 80, ©, पष. 
]. ©); तत््वोपप्ठववादिनः परपयैनुयोगमात्रपरत्वादिति कश्चित्‌ । 2110 ७००९७ 200! 
2 0226 {0 {16 त473655101 9 तच््वोपप्डववाद्‌. & & 2771 071 02.26 195 {४6 
52.116 07] {16 7161110115 ({12{190{02{012 92984115 पशात ऽप्र४२०४- 
0115 210 37211718. 9201715 25 {01105 :-सवैया श्न्यवादिनप्तत्वोपप्लव्वादिनो 
ब्रह्मवादिनो वा जाप्रदुपन्धाथैक्रियायां क्रि न बाधकरप्रत्ययः ॥17 | 


(11656 {2255269 (०7 पऽ 70 छपा एल प्रद सातङुदश्ता 
2150 1&€ऽ {0 0प7 (८ 8५ 110 -ज्ल्ा फल, [1 2441071 19 
{1115 € 7112 ग7{ 0 ` 18 भप्ङकुला शाता) 7781 कर्धप165 , {6 
ए€्ऽ 0 {16 ला ऽध्नलाना 0 लाद्याएदा25 (0. 35-32 . 4.5.) 
2110 ,{161 &12{0 {0165 (11 12{{ज]भ ४०४ २३42) प्ल्‌ पत 
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भूतेरिवे गरदातिद्वत इति] यदि वा ङ प्रथिन्यादिकं, जीवादिकं च केन विदध्यात्‌ प्रतिबिधयेद्‌ बा: . . 
प्रपराणाभावे उभयोरभ्युपगमः प्रतिषेधो वा स्यादिति मन्यते । एतदेव।हे-यतो-यष्मात्‌ विश्यनात्‌ 
प्रतिषेधाच्च [१]चतुर्भीतिकमेवर जगत्‌ स्यात्‌ । चतुभतनिमितमेव स्यात्‌ । एतदुक्तं, भरति । 
प्रमाणमिावेनात्मादिविद्‌ भूतपरित्यागे सकटशुत्यतापत्तेभूतवद्‌ वात्मा दिपसिपरहे व्यवहारव्िंशेषात्‌ | 

कुतश्वतुर्भोतिकरमेव विपर्ययभावात्‌ । तननायं सोगतमतिशेत इति ।  तंद॑यमित्यादिमा(न) दशै 
यति । तत्र हि प्रतयक्षमन्यद्‌ वा प्रमाणं प्रतिषिध्यते तदुपरमभादेर्बाधकानावप्यान्यस्य वा त्- 
्षुणष्य स्वप्नेऽपि [१] भावाददुष्टकारणारग्धत्वस्य ज्ञातुमरक्तेरतीन्धियप्यैलियष्य ` दु्टतवस्येतरस्य 
वा प्रत्यक्षतो ज्ञानानेपि [१] पूद्रचोयानिढरत्तिः पुनस्तत्राप्यदुष्टकारण।रभ्धत्वकत्पने तदेव चोद तदेवो- 





त्तरम्‌ इत्यनषत्था । ज्ञानप्रामाण्यात्‌ तद्वगमेऽन्योन्यसेभ्रयस्तथा हि~ सिद्धेप्तत्परामाण्ये न ततो- 


ऽदुष्टकरारणारन्धत्वसिद्धिः तप्याप्तत्प्रामाण्यसिद्धिरिति । तन्न बहिः किंचित्‌ प्रमाणं कल्यचिद्धि- ` 


 . धानम्‌ । प्रतिषेधनं तु स्वसतेदनप्रवयक्षवलात्‌ इति ` कप्यचित्‌ । भेतो[१]पि तत्वोपप्ठवरकरणाद्‌ ( 


जयराशिः सौगतमते भवख््ज्य ब्रूयात्‌ । तत्राह स्तरसंवेदनेत्यादि-स्वेन स्वप्य वाः वेदनं हणं 
तप्योपेक्षयाभ्युषगमेन । [3 £ यदि नाम ' इत्यश्चौ । तथा सति बदिश्ष्ठुतमन्तश्च । अ- 
न्यथा सोगतमतमेवर॒निर्प्त [१] प्रसरन्तचावाकमिति प्रत्यक्षं प्रमाणभित्येघसुक्तम्‌ । "यदि- 
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नटृश्रीजयरारिपरणीतः 
॥ तत्वोपप्टवसिंहः ॥ 
[ $ १. भ्न्थकरणप्रतिक्षा । | 
तां यात सुन ध 
नास्ति तत्फलं वा स्वगोदि । सत्यं, तावदा८ दे )तस्य 
कमणः स भा........ | 
उन्तं च परमाधेविद्धिरपि- ९ 
'्लौकिको मार्गोऽनसत्तेव्यः आ ति १] ....... 
लोकन्यवहारं प्रति सरो बाल पण्डितो ॥' इत्यादि । 
[ $ २. ब्रहस्पतेस्तच्चचवुष्कोक्तेरपि तच्वोपप्लबपरत्वम्‌ । ] ` 
। ननु यद्युपष्वस्तत्वानां किमाया ... ... 
८ अधातस्तत्त्वं >्याख्यास्यामः » # पथिव्यापस्तजोवायुरिति10 


~ ~~ --~-- ~~~ ~~ 








~ -- -- ~ ----~ - *--~ -~ ~ ~ ~~~ --~ 


तत्त्वानि तत्सखुदाये शरीरेन्द्रियविषयसञ्ज्ञा ” [ ] 
इत्यादि ? न, अन्यार्थत्वात्‌ । किमथैम्‌ ? परतिविम्बनार्थम्‌ । किं 
पुनरत्र प्रतिविस्व्यते ? प्रथिव्यादीनि तत्वानि लोके प्रसेडानि, 


तान्यपि विचाय॑माणानि न ज्यवतिष्ठन्ते किं पुनरन्यानि ? 


अजथ कथं तानिन सन्ति? तदुच्यते-सल्लक्षणनिबन्धनं 15 
मानन्यवस्थानम्‌, माननिवन्धना च मेयस्थितिः, तदभावे तयो 


, सद्यवदारविषयत्वं कथं [स्वयमेव]... ताम्‌ । अथ ...न ब... 
व्यवहारः करियते; तदात्मनि कूपास्तित्वन्यवहारो घटादौ च “ 


खुखास्तित्वन्यवहारः प्रवत्तेमिनव्यः | 


^ 











र्‌ तत्व पप्लवर्सिहे 


१. नधायसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य परीक्षा । ] 


४४ [इच्द्रियाथसननिकर्षोत्पननं सानमन्यपदेदयमन्यभिचारि 
तयवस्ायात्मक प्रत्यक्षम्‌  [ न्यायसू. १।१।४ ] इति तल्लक्षणम्‌ | 


तचाव्यभिचा[ रि] ... ... किमदुष्टकारकसन्दोहात्पादय- 
त्वेन, आहोस्विद्‌ वाधारदितत्वेन, प्रघत्तिसाम्यैन, अन्यथा वा! 
तयद्यदुष्टकारकसन्दो दोत्पादयत्वेन अव्यभिचारित्वम्‌; सैव 
कारणानामदुष्टता केनावगम्यते ? न प्रत्यक्षेण; नयनकुःरालाद- 
10र तीन्द्रियत्वात्‌। नाप्यनुभानेनः लिङ्गान्तराऽनवगतेः। नु इद्‌- 
मेव ज्ञानं लिङं तदुत्थं तस्य विदिष्टतां गमयति; यद्येवम्‌ इतरे- 
तराश्नयत्वं दुरुत्तरमापनी पवयते] किञ्च; इन्द्रियाणां युणदो षाभ्रयत्वे 
तदुत्थे विज्ञाने दोषाद्ाङ्का नातिवत्तंते -पुंव्यापारोत्पादितराब्द- 
विज्ञान इव । . 

15 अथ बाधानुत्पत्याऽव्यभिचारित्वं ज्ञायते; बाधालुत्पत्ति 
विज्ञानस्य के यथाथगरहीतित्वेन, आहोस्विद्‌ बाधकन्ञानो- 
त्पादककारकवैकल्यादिति सन्दिह्यः ? दयते दहि बाधकज्ञानो- 
त्पादककारकवैकल्याद्‌ बाधालुत्पादः, यथा दूरे मभरीचिनिचये 
जलन्लाने जाते बाधा न संपद्यते, अभ्यासदेश्ावस्थितस्य 

20कारको पनिपाते स्युत्पद्यते। सा चोपजायमाना संबत्सरादि- 


काटविकल्पेन संजायते, कदाचिच कारक्वैकल्यान्नैव सम्पद्यते । ` 


न चैतावता तस्य यथाथता उपपव्यते । 


अपि च, बाधाविरद्‌ एव बाधासदद्धावावेद्‌कः तदुपलच्धत्वेन 


तत्सद्धावोपटब्धेः । 

25 अन्यच, वाधाचिरहः किं सवेपुरुषापेक्षया, आदोस्वित्‌ 
प्रतिपत्‌चपेकश्चया १ तयदि सवेपुरुषापेक्षया ...तदिरदोष्य 
[सर्वज्ञाः स्युः। भवन्तु नाम सर्वे सवैज्ञाः को दोषः! 
असवेज्ञव्यवदहाराभावप्रसङ्ः | 


 शाऽपि तथाभूत एव परेष्टसखम्यग्न्ञानवत्‌। .. 





१. न्यायस्षमतस्म प्रत्यक्षरक्षणस्य परीक्षा | २३ 


अथ प्रतिपतच्रपेक्षथा बाधानुत्पाद्‌ः-प्रतिपत्तवौधकंः विज्ञानं 
पद्यते तेन तदव्यभिचारि; तदयुक्तम्‌; प्रातिपन्त॒बाधकल्लानाऽ- 
नत्पादेऽपि देरान्तरगमन-मरणादिना मणिभरीच्यांदिविपयेय- 
ज्ञानदरदौनात्‌। मथवा तदि पयेयज्ञानं तथाविधमेवोत्पन्न स्वप्र भव- 
स्वभावानुप्रवेरोन यद्बाधकविज्ञानोत्पादप्रतिषन्धकृत्‌ तद्र 
एवं सति यदुक्तम्‌- 


यत्र च दुष्टं करणं यत्र च भिध्येति प्रत्ययः स एव असमी- 


~~] --- ~ ---~~~_______ 


चीनः प्रत्ययः  [ श्ाषरभा० १।१।५ ] इत्येतदेवाऽसमीचीनम्‌। 


अथ प्रवृत्ति सामर्थ्येन अव्यभिचारितां वेत्सि: परधृत्तिसामथ्यं 
फटठेनाऽभिसम्बन्धः, फलं च स्रक्‌चन्दनवनितोदकादि, तेषु10 
सत्यफलनिष्पत्तेः तेषु फलोपचारः तदेरै सम्बन्धः प्रध्रत्ि- 
साम्यम्‌ प्रघन्तिः कायस्था क्रिया तत्सामथ्येम्‌ अव्यंभिचारितां 
गमयति । तत्किम्‌ अवगतम्‌, अनवगतं वा ? यदि नावगतम्‌: 
तद्‌ ४अस्ति › इति कथं वेट्सि ? अथाऽवगतम्‌ ; तदवगतेरव्यभि- ` 
चारिता कथमवगम्यत इति पूर्वोक्तमनुसत्तेव्यम्‌ । 15 
 उद्कयाप्त्या पुर्वोत्पननोदकविज्ञानस्य अन्यभिचारिता व्यव 
स्थाप्यते; किं ततप्रतिभातोदकप्रण्तया, आहोस्वित्‌ ते्रातीय।द्‌- 
[कः]प्राप्त्या, तद्ध दराजजलप्राप्त्या वा? 
तद्यदि प्रतिभातोदकपराप्त्याः तदयुक्तम्‌ ; प्रतिभातोद्‌कस्य 
अवस्थानं नोपपद्यते, क्षषमहिषपरिवतेनाऽभिधातोपजाताऽवय-20 
वक्रियान्यायेन प्रत्यस्तमयसं भवात्‌ । 
अथ तज्ातीयोदकप्राप्त्या, एवं तहिं असध्यो दकनज्ञानेऽपि 





जते कचित्तायमासादयन्ति पुमांसः तदप्यवितथं स्यात्‌ । 


अथ तदैशाकाटसंलग्रसुदकं न प्रापयति भिथ्याज्ञानम्‌, सम्य- 
गज्ञानं तु तदेष्ाकालसंलग्रसुदकं प्रापयति तेनं तद्व्यभिचारीतिः- 
चेत्‌ ; यन्न पापयति तद्‌ व्यभिचारि तहं सुमुषपदार्थोत्पादितं 











¢ तत्वोपप्ट्व्सिहे 


ज्ञानं चन्द्राकेग्रहनक्षचतारकादिसंवेदनं च व्यभिचारि प्राप्नोति, 
न च तदेदाकाकसंखग्नोदकप्रापकत्वमस्ति, देरास्यापि उद्‌कवद्‌ 
विनारासं भवात्‌ । | 
[ § २. प्रसङ्कात्‌ जातेर्निंराकरणम्‌ । ] 
2 नच जातेः संभवोऽस्ति । स एव कथम्‌ !? कथ्यते- 
सा. उदक्य कितिभ्योऽभिन्ना, भिन्ना, भिन्नाऽभिन्ना वेति ! 
तद्यदि तादात्म्यत्यवास्थिता; तदा इह तासां नानात्वेन 
तस्यापि८ तस्या अपि ) नानात्वोपपत्तिः, तदेकत्वे च सवौसा- 
मेकतापत्तिः। एकत्वे च निःसामान्यता ताद्‌ात्म्यविप्यासो वा । 
10 अथ अधोन्तरभूता; सा व्याघरत्ताकारा, अनुगताकारा वा ? 
तद्यदि त्यावृत्ताकारा; न तस्थाः साभान्यरूपत्वं व्यावृत्तेकस्वभा- 
वत्वात्‌ तोयादिवत्‌ | 
अथ अनुस्य॒तरूपाः तत्किम्‌ आत्मरूपानस्यता, पररूषान- 
स्थता वा ! तदयवात्मरूपानुस्युता, तद्युक्तम्‌ ; आात्सन्यनुगमाऽ- 
1>"नावात्‌ । 
अथ पररूपानुस्यता; केथं पररूपाुस्यूतता- कि तत्तादा- 
त्म्यम्‌ , तत्समवायो वा ? तद्यदि तादात्म्यम्‌ : सामान्यतद्रतोर- 
भेदप्रसङ्गः 


0न्याद्धिन्नः समवायः। सामान्यस्य अनुगतं रूपमालोचयितुभारग्धं 
न ततोऽन्यस्य । 
यदि च उदकजातीधाथेप्राप्त्याऽन्यभिचारिता पूर्वोदितोदक- 
विज्ञानस्य व्यवस्थाप्यते; तदा उदकजातेगेवादावपि संभवोऽस्ति 
गवादि प्राप्त्याऽव्यभिच८ चा )रिता उद्‌कविज्ञानस्य स्यात्‌ । 
23 अथ उद्‌कत्वस्य गवादाव भाव इति चेत्‌ ; किम्‌ इतरेतरा- 
आवः, प्रागभावः, प्रध्वसाभावः, 


अथ पररूपसमवायः अनुस्युताकारताः; तदयुक्तम्‌ ; सामा- 


अत्यन्ताभावो वा ? तद्यदीतरे- 
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तराभावः; तदा उदकादावपि समानम्‌ उदकलत्वस्याऽभावग्रसङ्ः। 
उदकरूपता न उदकत्वस्य, उदकत्वरूपता च नोदक... ... | 
अथ प्रागभावः; तदा उदकेऽपि उदकस्याभावप्रसङः । 
अथ प्रध्वंसाभावः; तदा.उद्‌केऽपि अभावप्रसङ्धः । अथ 
अन्यत्रास्ति; नैकत्र प्रत्यस्तमितस्य अन्यन्न संभव उपपद्यते । 5 
अथ अत्यन्ताभावः; तदा उदकेऽपि तस्याऽभावप्रसङ्ः। 
अथ सम्बन्धाभावाद्‌ गवादादुदकत्वा भाव इति चेत्‌; नच्ापि 
किम्‌ इतरेतराभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावो वोति प्वेवद 
वक्तञ्यभ्‌ । निभित्तान्तराभावाद्‌ गवादाव(बु)द्‌कलत्वाभाव इति 
चेत्‌; सोऽच्ापि समानः । 10 
न च उद्कन्यक्तीनां नानात्वसखुपपादयितुं . पायते । उदकम्‌ 
अनुद्काकाराद्‌ उद्‌काकारतया व्यावत्तते, उदकाकारात्तु . कथं | 
=यावत्तेते ? किम्‌ उद्काकारतया, आहोस्विद्‌ आकारान्तरेण ? 
तवयद्युदकाकारतया उयावत्तेते, तदा अन्यासासुदकनव्यक्तीनाम्‌ 
अनुदकाकारता प्राप्नोति रसादेरिव । अथ अनुद्‌काकारतया1> 


उद्‌काकाराल्निवत्तेतेः ततो दहनादेरिव अनुदकत्वप्रसङ्ः 
अथ उद्काकाररूपताऽविरदोषेऽपि अवान्तरगणिकाकारभेद 


परिकिरति चेत्‌ सत्यम्‌, अवान्तरगणिकाकारः तोयतादात्म्य- 


व्यवस्थितः, अतादाहम्यन्यवस्थितो वा? तद्यदि तादात्म्य 


व्यवस्थितः, तदा उदकाकारतया उदकान्तराद्धिद्यत । एव20 


चचान्यासासुदकव्यक्तीनामचदकरूपता प्राप्नोति, पवोदितमेव 


दूषणम्‌ । 

अथाताद्‌ाम्यव्यवस्थितः; तरि अनुदकत्वं रप्नादेरिव | अथ ` 
उद्कत्वन्यावृत्या ऽ लुदकाकाराद्‌ व्यावत्तते; रण्वन्तु अमी 
वाललपितं विपरिचतः! यदयुद्कलत्वव्यावरस्याऽनुद्काद्‌ व्यावत्तेते5 ` 
तोयम्‌, उदकःत्वं च उदकाद्‌ अलुदकाच कथं व्यावत्त॑ते १ न जात्य. 
न्तरं व्यावत्तेकमस्ति। अभ्युपगमे वा अनिष्ठोपष्वाऽनुबन्धः 
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स्यात्‌ । तस्मात्‌ स्वेनैवरूपेण इतरेनरात्मना यावत्ते न 
जात्यादिना व्यावत्तेते, जाव्यादेरत्याध्रचतिप्रसङ्ात्‌ । तस्मात्‌ 
स्थितमेतत्‌ नोदकव्यक्तीनां नानात्वोपपत्तिः तदुपपत्तौ नोद्‌- 
कत्वं नाम सामान्यमस्ति स्वत्ववत्‌ 
2 इनोऽपि न विद्यते सामान्यम्‌ , नित्यस्य सतो विज्ञानजन- 
कत्वायो गात्‌ | नदेवकथम्‌ ? उथुत्पायते-विन्ञानजनका वस्थायां 
यदेव स्वरूप(प) सामान्यात्मकं राक्तिमच्छक्तिरूप च कार 
कान्नरानपेक्चषयाऽजनकावस्थाथां तदेव रूपम्‌, अतः प॒वेभपि 
कायोत्पादपसङ्ः । अनुत्पाद वा प्रागेगि)व इदानीमपि [न] 
10जनयेत्‌। अथ कारकान्तरमपेक्ष्य उत्पादयति कायैम्‌, किं तेन 
कारकान्तरेण तस्य क्रियते कारकत्वम्‌; ज्ञाप्यते चा?तद्‌ व्यु 
८ तद्‌ यद्यु )त्पायते; सुस्थितं नित्यत्वम्‌ ! उत ज्ञाप्यते; सिं 
तर्हि कारकत्वम्‌ , तद्‌ भावेऽपि विद्यमानस्याऽव द्योतनात्‌। भवतु 
नाम कारकत्वं को दोषः? कायोंत्पत्तिप्रसङः । अथ कारकत्वेऽपि 
15का्थं न जनयेत्‌; अहो राजाज्ञा गरीयसी नैथायिकपरो; 


मौरी 


इतोऽपि नास्ति साभान्यम्‌ ; तदुपपाद्‌कमानव्यतिरेकात्‌ । 

नचु अस्ति प्रभाणम्‌-'अमयीः सादद्यम्‌ः “एषां सारूप्यम्‌ 'तेन 
सदृरोयम्‌' ^ असौ वा तेन सदृशः * इत्यादिज्ञानं सामान्यसत्ता- 
वयोधक( कं ) अप्रतिपन्नसामान्यस्य नोपपद्यते । असिति त्विदं 
20िज्ञानं बाधाविकलं जातितवुत्यवस्थापकम्‌ ; तदेतदयुक्तम्‌ ; किं 
निमित्तभूतेन तेन एवंविधं ज्ञानसुत्पाद्यते, कमैतापन्नेन वा १ तद्यदि 
निमित्तभतेन उत्पाते; तदा न सामान्यं कल्पनीयम्‌, असा- 
मान्यात्मकमेव निमित्तमित्थम्भतसामान्यनज्ञानोत्पादनाय, अं 
सामान्यकल्पनया । अथ कमैतापन्नेन उत्पाद्यते; तदसत्‌; नैवाऽ- 
25वभाति विज्ञाने सामान्यं धृत्तैरविपयासितसंविदाम्‌। न साद- 


इयमव मातिः सत्यम्‌, अवभाति नापहूुयतं अपि तु-द्रव्यगुणक- | 


मीत्मक॑ सत्‌ पाचकादि भेदेषु-यथा एषां पाचकत्वम्‌, एते पाचकाः, 
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तत्पाचकसदरोऽयम्‌, असौ अनेन सददा इनि बिरोषादावपि 
दरष्टत्यम्‌। अत्रापि सामान्यपरिक्ञभिरिति चेत्‌; न; सृन्न्याधातात्‌- 
''सामान्यविरोषेषु सामान्यविरोषाऽभावात्‌ नत एव ज्ञानम्‌ 


------ --------------- ~~ ~ - -- -- 


` [ वेशे. ८।१।५ ], अनिष्ठा च-विरोषेषु सामान्ये परिकलट्प्यमाने ` 


सति सन्देहः, सति सन्दे्टे तेषु विदोषान्तरं परिकल्पनीयम्‌, 
पुनः सामान्यम्‌ इत्यनिष्ठा इत्यलम्‌ असदुहाऽभिनिवेदोन | 


अथ भिन्नाभिन्नं सामान्यं भवद्भिः प्रतिपाद्यते-आकार- 
भेदेन व्यक्तिभ्य उपलभ्यते इत्यथान्तरम्‌; देदाभेदेन तु नेव ` 
उपलभ्यते इत्यव्यतिरिक्ते( क्तं ); तदेतन्महदाख भाषितम्‌, 
दे दाभेदेनैव वस्तूनां भेदः अपि तु आकारभेदेनैव भावा भेदसुष-!0 
यान्ति। यथा च जआकारभेदाो नास्ति तथाऽनन्तरमेव निवेदितम्‌। 

| § २, प्रसङ्गात्‌ समवायस्य निरसनम्‌ | 

सामान्यं समवायध्रत्या व्यक्तिषु वत्तेते इति । न चासौ 

विद्यते] समवायो हि-व्याव्त्तैकस्वभावः, अनुगतैकस्वभावो वा? 


तद्यदि व्याघ््तैकस्व भावः, कस्यासौ समवायः, सवतो व्याव्रत्तेः15. ` 


नीलादिवत्‌। अथ अनुगतैकस्वभावःः सामान्यम्‌ तर्हि, 
समवायः, नित्यस्य सतोऽनेकचघत्तेगोंत्वादिवत्‌, उपपादक- 
प्रमाणामावाच । ननु प्रत्यक्षवुख्यवंसेयोऽसौ; तदयुक्तम्‌; किं 
सम्बन्धवुद्याऽध्यवसीयते, आहोस्विद्‌ इटवुख्या, समवाय- 
वुख्या वा उच्यते ?। 20 
तद्यदि सम्बन्धवुद्धया; कोऽयं सम्बन्धः ? किं सम्बन्धजाति- 
युक्तः सम्बन्धः, आहोस्विद्‌ अनेकोपादानजनितः, अनेकान्तो 
वा, स्‌म्बन्धवुद्धिविरहोषो वा, सम्बन्धवुदखयुत्पादको वा*सम्बद्या- 
न्धा)कारो वा ? तययदि समभ्बन्धजातियुक्तस्ते सम्बन्धः; सोऽलु- 
पपन्नः; समवायाऽसम्बन्धत्वप्रसङ्ः। अथ अनेकोपादानजनितःः- 
सम्बन्धः; तदा कुम्भादेरपि सम्बन्धत्वप्रसङ्गः। अथ अनेकाभितः 








| 
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सम्बन्धः तदा घटजात्यादेः सम्बन्धत्वं प्रसज्यते । अथ सम्बन्ध- 
वुद्धयुत्पाद्‌कस्ते सम्बन्धः उच्यते; तदा रखोचनाद्‌रपि सम्बन्धत्व- 
प्रसङ्धः । अथ सम्बन्धवुद््यवसेयः सम्बन्धोऽभिधीयतः तदा 
कौटेयककरिङमारादिष्वपि सम्बन्धचाज्द्व्युत्पाद्ने सम्बन्धत्व- 
प्रसङ्कः। सम्बन्धेतरयोः एकविन्ञानविषयत्वे इतरस्य सम्बन्धस्‌ 
पता प्राप्ता । जथ सम्बन्धाकारः सम्बन्धः; संयोगाऽभेदप्रसङ्ः । 
अवान्तरगणिकाकारस्तु यथा न भेदकः तथा पुरस्नादुक्तमेव 
दूषणम्‌ । 
अथ इह तन्तुषु पटः इति इदवुडयाऽध्यवसीयनः नः इद 
10वुदध.रधिकरणसं विद्रूपत्वात्‌ । न चास्मिन्ना( नचान्यस्मिन्ना )कारे- 
प्रनीयस्नाने अन्यत्‌ परिकल्पयितुं न्धाय्यम्‌ , अनिग्रसद्धात्‌। अथ 
समवायवुदूयाऽऽत्मसात्कियतेः सोप्यतुपपन्न एव, समवाय- 
वुद्धेरनुपपत्तेः, जयं तन्तुः, अयं पटः, अयमनयोः समवायः? इति 
न जातु जानते जनाः । 
अथ अचुमानेन अनमीयते; दे अचमाने-टष्टम्‌ , सामान्यता 
15टृष्टं च । न दृष्टम्‌; प्रत्यक्षत्यतिरेकात्‌। सामान्यतो दृष्टमपि नास्ति 
प्रभवका्याऽनुपलब्धेः । 


नन्विदबुडिरेव समवायज्ञापिका-'इह तन्तुषु पटः इति प्रत्ययः 


सम्बन्धनिभित्तः, अवाधित-इदप्रत्ययत्वात्‌, इह कुण्ड दधेः इति 
ययवत्‌। किमनेन अनुमीयते-कि निमित्तमाचम्‌, उन सम्बन्ध 

20यदि निमित्तमाच्म्‌ , ततः सिडसाध्यतया संबाघधयितव्यः ¦ जथ 
सम्बन्धः; संयागः, समवाया वा ? संयोगाजमाने उपगमरानिः; 
समवायानुमाने सम्बन्धन्यतिरेकः। न चान्यस्य सम्ब अन्धस्य- 
गमकत्वम्‌, अतिप्रसङ्ात्‌। न जातु देवदत्तनयनकुटसरबर्प्रे यज्ञ 
दत्तेन्द्रियं रूपादिकमथं करणत्वसाम्भ्रात्‌ परक; दायद्‌ धम्‌ | एलं 

25 सति सामान्यसमवायविरदे कथं द्रव्यादि व्यवस्था इति 
चिन्तयते । 
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अथ तद्वत्‌ सत्य८अथ तदं राज)जलपाप्त्या अच्यभिष्वारिता 
ज्ञायते; तदयुक्तम्‌; अन्त्याबयविद्रन्याणां जनकत्वव्यतिरेकात्‌। 
न॒ च उद्कव्यक्तीनां नानात्वमस्ति, थाच न बिश्यते तथा 
निवेदित पुरस्तात्‌। | 

: . किञ्च, प्रव्रत्तिसामथ्येन अन्यभिचारिता षर्वोदितक्ञानस्यः 

ज्ाप्यते-किं लिङ्गभूतेन, आहो अध्यक्ात्मकेनं ? तद्यदि चिङ्ग- 
भूतेन; तदयुक्तम्‌ ; तेन साकं सम्बन्धानवगंतेः। अवगतौ वाऽलं 
प्रघ॒त्तिसामथ्येन । अथ अध्यक्चात्मकेनः तदयुक्तम्‌; पुर्बोदित- 
प्रत्यस्तमितेन साकं सन्निकषो ऽभावात्‌ । तद्धिषय विज्ञानं न 
प्रत्यक्षफटं निरालम्बनत्वात्‌ केरोण्डुकादिसंवेदनवत्‌। न विज्ञा-10 
नस्याभावोऽव भाति, न भावः तद्‌ भावात्‌) 

अविद्यमानस्य विषयाथों वक्तव्य; - किम आकारार्पैकत्वेन 
वा, महत्वादिधमोपेतत्वेन बा, सत्तामाच्रेण वा, सहोत्पादेन वा १ 
सवस्य प्रत्यस्तभितत्वात्‌ कथमसौ विषयः ? तदि षयत्वे केशोण्डु- 


` कादिविज्ञानस्येव भिभथ्यात्वे बीजमन्वेषणीयम्‌। आत्मसतच्ा-15 ` 


माच्रेण मिथ्यात्वे सवस्य मिथ्यात्वमापद्यते ततः तच्वोपष्व 
स्यात्‌! | | 

अथ अन्यथाऽन्यभिचारित्वं गृद्यते-आत्मान्तःकरण- 
सम्बन्धेन उत्पन्नं विज्ञानम्‌ अव्यभिचारिताविशिष्टं प्र्योत्यते 


तदयुक्तम्‌ ; तद्न्यभिचारित्वं तडमों वा, तत्स्वरूपं वा ? तद्यदि20.  . „~; 
 त्मैः-स नित्यः, अनित्यो वा यदि नित्यः; तदा जातिद्षेणा- ` 
पोपोदि(णापोदि)तो वदितव्यः। व =. 


अथाऽनित्यः-स पवात्पन्नः, सह, पश्चाद्ा जतः? तयदि 
पर्वोत्पन्नः; तदा कस्यासौ धमः १न हि घ्मिणमन्तरेण धमो 
भवितुमरेति, सवतो व्यावुत्तरूपत्वात्‌ कः कस्येति वक्तव्यम्‌ 6 । 


`अथ सहात्पन्नः; कस्तयोः सम्बन्ध . इति वक्तव्यम्‌ । ताद्‌ 


# त्‌ 











१० तत्त्वो पप्टवा्सिहे 


त्म्यतदुत्पत्ति खमवायसखम्बन्धाभावे साति षष्य्यर्थो वक्तव्यः 
: तस्य अच्यभिचारित्वम्‌ ` हति । अथ पृष्ठोत्पन्नस्तर्हि पुव 
थभिचारिता विज्ञानस्य प्राप्नोति । न च आध्यात्मकोऽव्यभि- 
चारिशूपो धर्मोस्ति सखुखादिव्यतिरिक्तः;, तत्पतीत्यसं मवेन 
ऽस्वयमनभ्युपगभात्‌। यदि च अध्यभिचाराद्यो धमो अन्तरः 
भूताः अभ्युपगम्यन्ते तैरवच्छिन्न विज्ञानं सामथ्रया अवस्थापक- 
सुद्‌ घुष्यते; तचावपपननम्‌ ; प्रत्येकमनेकविचोषणा वाच्छिन्नविन्ञान- 
प्रतिपात्तिकालावस्थानायोगात्‌ , ज्ञाप्यज्ञापकयोर मावे कन्तुमाच्न- 
प्रवन्धि ज्ञानं स्यात्‌| 

10 अथ तत्स्वरूपमन्याभवारित्वम्‌-तत्कि स्वसत्तामान्नाऽनु- 
रोधेन, अथौन्तरसत्ताचुरोधेन वा ? तद्यदि ज्ञानसत्तामान्नतेवाऽ- 
्थाभचारित्वसुच्यते, तदा केशोण्डुकसंविदोऽपि अन्यभिचा- 
रिता स्यात्‌ 1 नच ज्ञानसत्तामाच्रालुरोधेन ज्ञानं उयभिचाथै- 
उयाभिचार वा उद्रीयते | 

15 अध अधोन्तरसत्ताल्रोधेने अव्यभिचारित्वम्‌-किम्‌ अनु- 
पकारकाऽथीन्तर सत्तानुरोधेन, आहोस्विद्‌ उपकारकाऽथान्तर- 
सत्तानुरोधेन ? तद्यदि तावद्‌ अनुपकारकाऽथोन्तरसत्तालुरोधेन, 
तदा केराण्डुक-इन्डुद्वयसंविदोप्यव्यभिचारिताप्रसङ्गः । 


अथ उपकारकाऽ्थान्तरखत्तानुरोधेन अव्यभिचारिता-कि. 


20प्रतीयमानाऽथौन्तरोपकारकसत्तानुरोधेन, तदि परीताधान्तरो 
पकारकसत्तानुरोषेन वा ? तद्यदि पृवेपक्षाभ्युपगमः, तदा अत्री- 
ताऽनागतानुमानावन्ञानस्य योगिप्रत्यक्षस्य च चोदनावचन- 
जनितचिन्ञानस्य वाऽव्याभेचारिता न भवेत्‌ तदवगतो पकार- 


काथो भावात्‌, मावे वा चितानक्रियालोपप्रसङ्गः। अथ उत्तरो . 


25 मतः ; तदा केराोण्डुक-दन्दुव्य संवि दोऽव्यभिचारित्व प्रसज्यते 
इत्थसटदीतम्‌ । 
८ वितान › ‹ क्रिया › अनयोर्मध्ये अखिरेति छिन वत्तते | 





१. न्यायस्मतस्य प्रतयक्षरक्षणस्य परीक्षा । ११ 


किञ्च, तधिक्लानम्‌ अन्याभेचायवगतं साभग्रया ज्ञापकम्‌, 
अनवगत वा ? यदयवगतम्‌ ; तस्खबगतिः आत्मसाबहूषा वा, 
ज्ञानान्तरवेच्छा वा ? तद्यद्यात्मसबेदनरूपाचगविः; तदयुक्तम्‌ 
द( स्व )यमनभ्युपगमात्‌ । अभ्युषगभे. का उषगमबिरोघः । ` 


अथ ज्ञानान्तर द्वयं वाचस्सः विज्ञानयो्भदे बीजमन्वेषटयम्‌। 5 
ज्लानमज्ञानाकारात्‌ ज्ञानात्मतया व्यावत्तेते ज्ञानान्तरात्तु कथं 
घ्यावत्त॑ते १ -किं ज्ञानात्सतया उ्यावत्तैते आहोस्विद्‌ आकारान्त- 
रेण ? तध्दि ज्ञानात्मतया व्यावक्ततेः तदा अन्यस्थ ज्ञानात्मता 
निवसैते तोयादेयथा । 


4 | 
अथ आकारान्तरेण; आकाराम्तरस्वीकरणे ज्ञानाकाराबिरह10 
स्यात्‌ आकारयोस्तादात्म्याऽयोगात्‌ । तादाहम्येऽ वा एकर तद्वस्तु 
ज्ञातं८ न॑ ) अन्ञातं( न ) वा ? यदि ज्ञातं(नम्‌); न . तहिं आकारा- 
न्तरेण व्यावत्तैते किन्तु ज्ञानात्मतयैव, अन्यस्य अज्ञानात्मकस्व- 
प्रसङ्गः । अथ अज्ञात(न); सिड नः समीदेतम्‌ 1. अथ नत्वं 
त्यावन्तंकम्‌ , तत्केन व्यावर्तते इति पर्वोक्तमचु स्तव्यम्‌ 1 वेज्ञा-15 ` 
नान्तरवेद्यमपि न संभवात । 
अथ न वेद्यते; तदस्तीति कथं पुनर्वेस्सि १ अनेनैव वत्मना 
सत्येतरविज्ञानयोर्वि भागामाव्रौऽभ्यु पगन्तव्यः । -अतोऽब्यभि- 
चारिप्दमपाधेकन्‌ । 4१ 
[ § ४. प्रकारान्तरेण अव्यमिचारिपदस्य निससलः। | `` `, 20 
इ्तोप्यपा्थकम्‌-इन्द्रियाथसन्निकषेपरदेन -अपोदि(हि)ल- 
स्वात्‌ . नहि -केकोण्डुकविज्ञानस्थः नयनायसनिकरषुङ्ानिरस्ति। 
ननवस्तिःमरीच्युदकविज्ञानस्यः .तद्पनोदाय अव्यभिचीरिपदम्‌; 


॥ लन्न; यत उदकं प्रतिभाति; न च तेन सह सम्बन्धोऽस्ति। बिद्यथा- 


मेन साक सम्बध्यते नाऽविद्यमानेन। तच्खम्बन्धे बा, न लशिषयो-25 , 
(ये) भिथ्यास्वमिहोपपव्यले सत्योदकसषेदनघत्‌ | 








-१९ . ` तत्वोपप्ठवर्सिह 


नज्ु यद्यपि प्रतीयभानोदकेन खह सम्बन्धो नास्ति चष्चुषः , 
तथापाप्या(थाप्या )लम्ब्य मरीचिनिचयेन साकं संम्बन्धोऽस्ति 
तस्यैव आम्बनत्वात्‌ तदेतं प्रति पवन्ते, अत एव मिथ्यात्वम्‌; 
अन्यदाटखम्बनम्‌ अन्यच्च प्रतिभाति) 

5 [ § ५, प्रसङ्गादालस्वनपदाथेस्य ` परीक्षणम्‌ । | 

कोऽयमारम्बनारथो नाभ. येनेदुद्‌ घुष्यते - अन्यद्‌ छम्बेनं 

चान्यत्‌ प्रतिमातीति १-किं विज्ञानजनकत्वम्‌, आकारापेकत्वभ्र, 
विज्ञानाधिकरणत्वम्‌ , विज्ञानाचभासितता वा १ तयद चिन्ञानः 
जनकत्वमाकम्बनाथः; तदा नयनालोकादेरपि आलम्बनत्य 

10प्रसज्यते। अथ आकारपेकत्वमालम्बनत्वम्‌ ; तदयुक्तम्‌ , नैया 

पिकसमयेऽनभ्युषगमात्‌ । यथा च विषयाकाशो विज्ञाने न 
युज्यते तथोपरिष्टात्‌ प्रतिपादयिष्यामः । अथ विज्ञाना धिकरः 
णत्वभालम्बनत्वम्‌, [नः] न मरीचिचक्रोत्कटितसुदीयते ज्ञानम्‌ 
अपि तु आत्मसमवेतमात्मानमासादयते। अथ विज्ञानाचभासि 

15तता आरम्बनत्वम्‌; तदा उद्‌कविज्ञाने उद्कं प्रतीयते न 
मरीचयः 





अथ उदकाकारतया मरीचय एव प्रतीयन्ते; स उद्कांकारो 


मरीचिभ्यो व्यतिरिक्तोऽव्यतिरिक्तो वा ? तदयदययन्यतिरिक्तः; 
स तात्विकोऽतास्विको वा ? यदि तात्त्विक; कथं तदवगतेभि- 
20थ्यात्वम्‌ १ अथाऽतात्त्विकः ; तदा मरीचीनाभपि अतास्विकत्वं 
प्रसञ्यते। अताच्विकोदकतादात्म्ये खति तङूदकलज्ञानमतथ्यम्‌। 
किसुक्तं भवति ? मरीचिविज्ञानमतथ्यम्‌ । एकस्मिद्चोदकाक्रारे 


प्रतीयमाने केन एतदाख्यातम्‌-मरीचयः प्रतिभान्ति 'देवाना- 


म्प्रिथस्य ! 


25 अथ अथौन्तरभतः; तरिं न वक्तव्यम्‌ ~ मरीच्य उदेकाकार- 


तथा प्रतीयन्ते उदकाकारान्तरिता मरीचयः । अथ केराोण्डुक- 
विज्ञाने किमव भाति ? किमालम्बते ? केदाोण्डूकस्यैव आलम्बनत्वं 








अहै , २ 
~ 
पः 


१. न्ययसेमतत्य रत्क्षरणस्य परशा.। , , , १३ 


पतीयमानत्वं च तथा उद्कस्यैवं आलम्बनत्वं . प्रतीयमानत्वं ` . - . 





च); नालम्बनान्तरं . परिकर्ष्यम्‌ । न चीदकलज्ञानंस्य प्रतीय 


` द्काऽन्यालम्ब( न 7त्वेन ; मिथ्यात्वम्‌ अपितु अभावात्‌ तास्वि- । 4 ६५५ 


कत्वेन, अन्यथा केकेष्डूकसंविदोऽपि भिथ्यात्वःनःप्राप्नेलि, ` ` 


 अन्याठम्बकन्यतिरेकाव्‌ |. < 4 5 


यदप्युल्कम्‌~मरीविदेक्रं प्रति गमनात्‌ मरीचीनामालम्बन- 
त्वम्‌ ; यय्येवं देष्ास्यापि आलम्बनरवसमनया रीत्या: ङपपष्यते । 
नच अव मालोदकभिन्ाथ॑सन्निकषेजत्वम्‌ उदकबिन्नानस्य ` 
पयते, सत्योदकशज्ञानेऽद्टत्यात्‌ , ` अन्यथा ` अजुमैयदहटनज्ञान- ` ` 
स्यापि इन्तरियार्थसन्निकषैजत्वमांपनीपद्ेत आत्मख्रनःसन्निकषे-10: - 








 जत्वात्‌.] अथः प्रलीयमानदहनेन सह मनसो नास्ति. सम्बन्धः ; . . 





तदिहापि प्रतीयमानेन अम्भसा सहं नास्ति सम्बल्धः चश्नुषः < . 
तस्मादन्यभिच्करिपदं न युक्तम इन्द्रियाथ॑सक्िकषैपदेनापोद्गि- : ` 
तत्वात्‌ । प 





 इतोप्यसुपपन्नम्‌ , अषोहयन्ञानाऽसं भवात्‌ } जथ. मरीच्यु सं पयु 
द्कविन्ञानाय( प )नि्नी(न्पी)षया उषादौीयते; तत्कथमपनीयते? . ` ` 
अविश्यमानोद्कविषयत्वात्‌ । य्भिद्यमान( न); कोऽय विष- ` 
धाथेः ?' पृर्वोदिशमनुसरणीयम्‌ । यदि तत्नोदकं < भररभाति 
कथं नास्ति १ सत्यम्‌+ परतिभाति, किन्तु अतथ्यं . प्रतिभाति} 20 ` 

अतय्वला का १-कि व्रतीयमानस्याऽभावः; उत भ्रतीयन्नान ` 
एव अभावः £ शद्यदि प्रतीयमानस्य अभावः-सं किं ` तदेषः 
आहोस्वित्‌ कोषन्तिरेण ? यदि सदैव; स 











जानान्तरेणःनरा एतथयुद्क्सेन) तन्नः तस्य-उद्कविषयत्वात्‌॥5 ` 
तथिषयत्वे कपर ' जद्कन्ञाने्रान्तय्‌ › इत्युपषष्यते अभाव-८ ` 








[ $.& पुनः प्रकारान्तरेण अभ्बमिचारिपद्स्यापाकःरणम्‌.)-] ॑ ८; 5: 





१४ तरवो पप्लवरसिहे 


विषयस्य परमाथखस्वात्‌ । नव उदकाकारावगांहिनि विज्ञाने 
सोयविनिच्रत्तथाऽव मान्ति अतिप्रसङंगात्‌। अथ ज्ञानान्तरेण; न 
सानयौगपद्याद्म्मवात्‌ | 


यदि च अभावस्लानेन अभावनव्ययस्था करियते भावन्ञानेन 


5ऽच भावव्यवस्था, तदा उदकस्य भावाभावौ एकक्रालौ स्याताम्‌ 
अथ भावज्ञानं जावत्यवस्थां न करोति अभावज्ञान च अभाव- 
व्यवस्थां करोति ! अहो राजाज्ञा नैथाधिकषक्ोः। यदिच 
भावज्ञानं नावन्यवस्थां न करोति तंदा सवे भोविषु अनादहवास- 
प्रसङ्गः। तत्परसक्तौ अभावस्याव्यनवस्थितिः, तदनवस्थितौ च 

10तच्वोपश्ुवः स्यात्‌ 1 अथाऽनवमतः ; सोऽस्तीति कथं पुन्चैत्सि ? 
अथ कालान्तरे; लदा न किखिद्‌ वाध्यते सत्योदकस्यापि काला- 
न्तरऽभावबोपपन्तेः । 


अथ प्रतीयमान एव अभावः ; कथं तद्विषयज्ञानस्य मिथ्या- 
त्वश्ुपपदयते धतीयसानस्यैव अमावस्योपपत्तेः ? नच भावाकारे 
1 ऽव्रतीयमाने अभावकल्पना न्याय्या अतिप्रखङ्मात्‌, अन्यथा 
रूपादौ प्रतीयसाने रसादिकल्पना कन्तेवया । न च करियते, तथे- 
हापि उदकं प्रलीयते । नन्रु प्रतीयते किन्तु अतथ्यम्‌ ; यदेवम्‌ 
उद्कप्रपञ्चोऽ्य दीर्घोद्कं मधुरोदकमिति यथा 1 नन्वच्न सवासु 
अवस्थासु उदकं प्रतीयते तेन तासु अम्भः प्रकरुन्यते। यद्येव 
20तदविहापि अवस्थाद्येपि उदकं प्रतीयते सखत्योदकमसत्वोदक च। 
तथा असत्योदकक्ञानेऽखत्यो दक प्रतिभाति न सत्योद्कमनुद्कं 
वा, स्वविषयपयेवसायिन्यो हि बुद्धयः ॥ छ ॥ 
अथ बाध्यमानस्वेन निथ्यात्वमिति चेत्‌ ; किं बाध्यते-अथैः, 
2ऽक्ञानम्‌ › उजं वा १ यव्यथैस्य कधा; स केन वाध्यते ? वि; स्वय- 
मेव आत्मानं वाधते, आहो अयौन्रेण, ज्ञानेन बा ? यदि 
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१. न्यायसमतस्य प्रत्यक्षरक्षणस्य परीक्षा । .4५ 


स्वयमेव आत्मानं बाधते; तदा बाधा तेन करियते, प्यते क! 
यदि क्रियते; अव्यतिरिक्ता, व्यतिरिक्ता वा ? शद्यव्यतिरिक्तं : 


तदा बाधा क्रियते इति आत्मा अनेनोत्पाययते। तच्च न जाघटीति 


स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । जथ व्यतिरिक्ता क्रियते; तथापि 
विद्यमानस्य कत्तुत्वं न प्रतीयमानस्याऽपलापः ¦ 5 


अथ बाधा ज्ञाप्यते: साप्यभिन्ना; निक्ष बा? यद्यभित्न 
तदा बाधा तैन ज्ञाप्यते । किमुक्तं भवाति ? उदकं ज्ञाप्यते अथ 
भिन्नाः `तदा विद्यमानस्य ज्ञापकत्वं सिङः प्रलीयमानस्य चाऽ- 
स्तित्वम्‌ । | ५ ^^ 

अथ अर्थान्तरेण वाध्यते; लथापि विद्यमानयोषाध्यबाधक-10 
भावो भूपाल्योरिव;, नचैकस्य वाध्यवाधूकभाव उपपद्यते । 
बाधापि तेन प्रतीयमानस्य-किः करियते, ` ज्ञाप्यते वाः? यदि 
क्रियते; अबव्यातिरिक्ता, व्यतिरिक्ता वा ? यद्यन्यातिरिक्ता; तदा 
अव्यतिरिक्ता बाधा उत्पाद्यते] किस्त भवेत्‌ ? उद्कसुत्पाग्यते। 
तदुत्पादने च तत्संविदोऽभिभ्यात्वम्‌ । अथ व्यतिरिक्तेत्पा्यतेः15 


तथापि तोयसम्बन्धितथोपलब्धेरम्भस उपपत्तिन जातु देबदत्त- 


स्याऽसत्वे तन्नयनव्यवदारसिडिः। अथ ज्ञाप्यते; तदा साऽष्यति 
रिक्ता, यतिरिक्ता वा? यवययव्यतिरिक्ताज्ञाच्यतेः तदा बाधा तेन 
ज्ञाप्यते किमुक्तं भवति £उदकं ज्ञाप्यते। अथ व्यतिरिक्ता सती 
ज्ञाप्यते; तथाप्युद्कस्ये्य बाधेति अन्यतन्घतया प्रतिभासनात्‌20 
नादयन्ताभावोपपत्तिः ! तस्मादथौन्तरेणापि न बाघोपप्तिः। 


अथ ज्ञानेन वाध्यते; किं तदिषयेण, अन्यविषयेण, निवि 
षयेण वा ? यदि तदिषयेणः तदा तत्‌ स्वरूपं विधत्ते न तु विषया 


संयति तदाकारपयेवसितरूपत्वात्‌ । अथ अन्यविषयं बाधकम्‌; “` 


तदपि न युज्यते; यद्‌ यद्विषयं तत्तस्यैव सचां विधत्ते नत्वन्यस्प्र5 
विधायकं प्रतिषेधकं वा । स्वविषथपयंवसापिन्यो हि बुडयः, 


।, 
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अथ निविंषयेण बाध्यते; न किश्चिद्‌ विदधाति प्रतिषेधति वा 
निर्विंषयत्वादेब । 


अथ ज्ञान बाध्यते; तस्यापि बाधा का ?- किं स्वरूपव्याघत्ति- 
रूपा, स्वरूपापह वरूपा वा, विषथापटारलक्षणा चा ? तद्यदि स्वरूप 
ऽव्याच्र्तिरूपा बाधा, तदा सवं वाधितं स्यात्‌ विज्ञानस्य चिज्ञा- 
नान्तरेण निवै८ निव )त्येमानत्वात्‌1 अथ स्वरूपापहवरूपं८( पा); 
तदयुक्तम्‌; भिभ्योदकविज्ञानस्यापि अलुभुयमानत्वात्‌ । अथ 
विषयापदारलक्षणा बाधा उच्यते; सापि न युक्ता। यथा च विष- 
यापटारो न इाक्यते कत्तं तथाऽनन्तरभेव निवेदितम्‌ । 


10 यदि न बाध्यते किमित्यसौ अथेकरियां न करोति भावः? 


केयम्‌ अक्रिया या तेन न सम्पाद्यते प॑साम्‌-किं विज्ञानरूपा, प्रबू- ` 


त्िरूपा, प्रासिरूपा; सुखदुःखोत्पाद भोगरूपा चा ? तद्यदि चिज्ञान- 
लक्षणां न करोति; तदयुक्तम्‌ ; विज्ञानलक्षणामथक्रियां करोत्येव 
तोयम्‌ । अथ पचृत्तिरूपां न करोति; . तदयुक्तम्‌; पच््तिर्दि 
15पुरुषेच्छानुविधायिनी ना्थस्वरूपभावाभावाचलुगमयति । पुरुषो 
दि कामतः प्रवत्तेते वान वा, नह्येतावता ` तद्‌भावसिड्धिः। 
अथ प्राधिरूपाम्‌ अथेक्रियां न करोति तेनाऽसत्त्वम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; 
चन्दराक॑ग्रहनक्चच्रतारकादेः प्राप्त्यभावेऽपि सत्वसं भवात्‌ । अथ 


सखुखदुःखरूपामथैक्रियां न करोति कि ददौनजं सुखं न करोति ` 


20जहो देदसखम्बन्धजम्‌ ? तद्यदि ददौनजं न करोति; तदयुक्तम्‌; 
करोत्येव । अथ  देहसम्बन्धज न करोति; तदा चन्द्राकेग्रह- 
नक्च्रादौ व्यभिचारः तेवां देदसम्बन्धजस्ुखजनकत्वं नास्ति 
अथ च सत्वम्‌ । न च अथेक्रियाऽकनतुत्वेन वस्तूनामस्वं स्वहे 
तोरेव विज्ञानजननमाच्नस्योत्पत्तेः, सह कारिविरदहाद्वा न करोति। 


25 किञ्च, अथेक्रियां न करोति-किमेकस्य प्रतिपत्तुः, सव- 
परतिपतणां वा १ तद्यदि एकस्य प्रतिपत्तुरथेक्रियां न करोति 
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१. न्यायसंमतस्य प्रलयक्षरकषणस्य परीक्षा । = ` १७ 
तेनाऽसत्त्वम्‌ ; तदा चन्द्राकग्रहनक्षत्रतारकादौ व्यभिचारः सुम्‌- ` 
ष्वथं च । अथ सर्वपरतिपत्तणामथक्रियां न करोति तेनाऽसत्त्वम्‌; ` ` . 
एवं तरिं स्व भावानागसत्वप्रसङ्गः नहि. सवे नावा सवै- . ` 
पुरुषार्थहेतवः । न चं सवषुरुषाधक्रियाविद्दीनमेतद्‌ इत्यवगन्तुं . ` 
पायते . अवांग्विदा । तस्मात्‌ स्थितमेतद्‌ अव्यभिचारिपदम- 5 
नथेकम्‌ | 

[ § ५, भ्रमस्य स्मतित्वं स्वीकुव॑तां प्राभाकराणां मतस्य विकर्प्य निरसनम्‌ । ] | 
` अन्ये तु मरीच्युदकविज्ञानस्य स्षटतित्वं प्रतिपद्यन्ते न ` 
भ्रान्तिरूपताम्‌ 1. तस्य कथं. स्खतित्वम्‌-किसुदकगहीतित्वेन 
गरहीतोद्कगदीतित्वेन . वा, उदेकम्रहणानन्तरकारभावित्वेन10 
वा, निविंषयत्वेन वा, ' यमहमद्राक्षम्‌ › इत्यनेनाऽऽकारेण उष 
जायमानत्वेन वा ? + 
तद्यदि उद्कगरहीतित्वेन; तदा सवोंदकविन्ञानाना स्षातित्व- 
प्रसङ्गः । 
 . अथं गृदीतोद्कग्रहणीतित्वेन स्षरतित्वम्‌; तदाऽऽद्यस्यापि15 - 
गृहीतो दकगृदीतित्वे स्छतित्वं प्रसज्यते, गरहीतोद्कम्रारित्वा- 
विरचोषात्‌! आद्यस्य गृहीतो दकम्रादित्वं नास्ति; तदानीं भिन्न 
विषयत्वम्‌, भिन्नविषयत्वे च द्वितीयस्यापि गरहीतग्रादित्व 
विदीयते अथ एकविषयत्वम्‌; आयातं तदहि पथभस्यापि गदहीत- 
ग्राहित्वम्‌, अविरि्टाथगहीतिरूपत्वात्‌, प्रथमोत्तरचिज्ञानवत्‌।20. ` 
यथा -एकनीलस्वलक्षणम्राहकयुगपदुत्पन्नानेकविज्ञानात्‌ नील- ` 
ज्ञानरूपता न भिद्यते तथेहापि । तथा, धारावादिविनज्ञानानां 
स्म्रातिरूपता प्राप्नोति । तथा, प्रत्यभिज्ञानस्य च गररीतम्रादि- 
त्वेन स्ष्तित्वं प्रसज्यते। अथ प्रत्याभिन्ञानस्य गृहीता्ग्राहित्वं , 
न विद्यते; तदा प्रत्याभिज्ञानत्वं निवत्तेते, नहयाद्यं ददनं ‹ स25 
एवायम्‌ इत्युपजायते। तथा, . आनुसानिकमेपि विज्ञान(न) 


गृहीताथेग्राहित्वेन स्खातित्वमापश्यते। 
~~~ ३ त॒ | 
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अथ उदकग्रहणोत्तरकाल भावित्वेन स्टतित्वम्‌; तदा 
संस्कारस्य स्मरणरूपता प्राप्नोति, उदकग्रहणोत्तरकाटभावि- 
त्वेन, रससंबेदनस्य च । 
अथ नि्विंषयत्वेन स्ष्ातिरूपता उच्यते; तदयुक्तम्‌ ; पवो- 
5ऽदितानुभवावेदिताथोकारावेदकत्वेन उदीयभानायाः कथ निर्वि 
षयत्वम्‌ ? अथ पुवोनुमुताैप्रत्यस्तमये सति समानकालाथा- 
भावानिर्विषयता; तदा चोदनाजनितविन्ञानस्य निर्विंषयत्वेन 
स्खरातित्वमापनी पयते, कत्तेव्यतारूपाथैस्य तदाऽभावात्‌। भावे 
चा कत्तैत्यरूपता नोपपद्यते । तदनुपपत्तौ सष्तन्तुक्रियाया 
10विरोपव्रसङ्गः। यदि च निविंषयत्वेन स्मतित्वम्‌; तदा विय- 
मानघट-जाव्यादेः स्मरणस्यास्मृतित्वप्रसङ्गः। 
अजथ ‹ अद्राक्षम्‌ › इत्यनेनाकारेणोपजायमानत्वेन स्म्रति- 
त्वम्‌; तदयुक्तम्‌; !इदो दकम्‌ इत्यनेनाकारेणोपजाथमानायाः 
कथम्‌ ‹ अद्राक्षम्‌ ; इत्येवरूपतोपपद्यते ? अथ विप्रञ्ुषित]ता 
15अनया भङ्ग्या उपजायते । 
| [ § <. प्रसङ्गात्‌ विप्रमोषपरीक्षा । | 
कोऽयं विप्रमोषो नाम ? किमनुभवाकारस्वीकरणम्‌ , स्मर- 
णाकारपरध्वसो वा, अपृवौथग्रहीतित्वं वा,  इन्दरियाथंसन्निकष- 


जत्वं वा, इन्दियाथीऽसन्निकषेजत्वं वा १ तष्पदि अनुभवाकार- 


20स्वीकरणम्‌ ; तदा स्छ्रतिरूपता नोपपद्यते । अथ स्तिरूपता; 


तदाऽनुभवाकारस्वीकरण नोपपद्यते, स्मत्यत्भवाकारयोः इतरं न- 


रपरिदारस्थितिलक्षणत्वात्‌। अथ स्मरणाकारम्रध्वंसः; तदयुक्तम्‌; 
विज्ञानस्य सवयं स्दरतित्वेनाभ्युपगमात्‌। प्रध्वंस। हि अविज्ञाना- 
त्मकः कथं स्रतिरूपतां विधत्ते ? अथ अपृवीथविषयग्‌(०र्थगर)दी 
25 तित्वं स्शतिग्रमाष उच्यते; तदा अत्यन्ताऽनजचुभतकन कपन- 
सादिसंवित्तीनां स्छतिचिप्रमोषत्वमापदययते। अथ इन्द्रियार्भसनि- 
कदेजत्वं रनिविप्रमोष उच्यते; तदा संवित्तीना(ना) स्शृतिविप- 
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मोषत्वपसङ्गः ॥ अथ --इन्द्रियासनिकषेजत्वं. स्परतिविप्रमोष 
उच्यते; तदा -चोद्नाजनितविज्ञानस्य अनुमानो पमानविज्ञानस्य 
च स्छतिविप्रमोषत्वमापद्यते । तस्माद्‌ यथा यथां. विचायते 


स्छतिविप्रमोषः तथाः तथा न्यायं न विषहत .इति । तस्मात्‌ 


मरीच्युदकविन्ञानस्य न स्ष्तिविप्रमोषरूपता.अपि तु विपरीत- 5 
ख्यातित्वं सम्यगृज्ञानत्वं वा । 
। [ § ९. न्यवसायात्मकपदस्य समारोचनम्‌ । | 
तथा, व्यवसायात्मकपदमपि नोपादेयमप्रमे(मपने)याना- 
वात्‌ । ननु स्थाण्वादिकेऽथे +इन्द्रियाथसन्निकषोत्‌ सामान्य 
माच्ददरोनात्‌ विदोषानुपकन्धो - सन्देदज्ञानखपजायते तदप- 
नीयते; तस्मिन्‌. सन्दे ज्ञाने जाते कित्‌ प्रतिभाति आदो न10 
प्रतिभाति ? तयदि प्रतिभाति; सकि धर्मीः धमो वा ? तद्यदि 
धमीं प्रति भाति; स तात्त्विकः, अतात्तविको वा? यदि तात््विकः; 
नापनेयता तदि षयविज्ञानस्य। अथ अताश्विकः; तदा अव्यभि- 
चारिपदेन अपनीतत्वात्‌ न व्यवसायात्मकपदसुपदेयम्‌। ` 
अथ धमे; प्रतिभाति; स स्थाणुत्वलक्षणः, पुरुषत्व लक्षणः, 15 
उभयं वा ? तद्यदि स्थाणुत्वलक्षणो धैः प्रतिभाति; स तात्तवि- 
क्रोऽतात्त्विको चा ? यदि ताल्त्विकः; कथं तदहः सन्देदरूपता, ता- 
सिविकाथगृहीतिरूपत्वेन सत्योदकसंवेदनवत्‌ ? अथ अतार्विकः 
तदा अव्यभिचारिपदेन अपोदितत्वात्‌.न व्यवसायात्मकपद्‌- 
सुपादेयम्‌ 1 अथ पुरुषत्क्लक्षणो .धमेः परतिभावि; असावपि20 


तास्विकोऽतास्तविको वा ? यदि तान्विकः:;:कथ -तड्<डः सन्दृह- 


रूपता ? अथ अतात्वकः तदा अन्यभिचारि्रदेन. अपोदि 
तत्वात्‌ व्यवसाथात्मकपदं न. साधीयः. | । 
_ अथ उभयं प्रतिभाति; तदा उभयोस्तास्विकत्वम्‌, अतात्वि- 
कत्वं वा, अथ एकस्य तात्विकः्वम्‌, अन्यस्य अतास्विकत्वम्‌ {25 
तदि इभयोस्तात्विकत्वम्‌; तदा तद्िज्ञानस्य तास्विकत्वमेव, न 
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सन्देहात्मता 1 अथ उभावप्यतात्तविकौ; तदा तदिज्ञानस्य बिप- 
येयरूपता, न सन्देदात्मता । अथ एकस्य तारिवकत्वमन्यस्याऽ- 


तात््विकत्वम्‌; तदा तदेव ज्ञानं व्यभिचारि तदेवाऽव्यभिचारि- 


अतार्विका्थगरहीतिरूपत्वाद्‌ व्यभिचारि, तास्तविकाथेयृहीति 
ऽरूपत्वादव्यभिचारि } एतेन विचन््रज्ञानखदुाटितम्‌ ] तजन हि 


च्याकारः प्रतिभाति न शुणाकारः। 


अथ सन्द्रिधाथोकारप्रतिभासि सन्देदन्ञानभिति चेत्‌ 

स सस्द्ग्धोऽ्थो विद्यते वानवा!? तद्यदि विद्यते; कथं तत्संवे 

दनस्य सन्देदरूपता अवाधिताथगृहीतिरूपत्वात्‌ सत्योदक- 

10संचेदनवत्‌ ? अथ न विद्यते; तदाऽव्यभिचारिपदेन अपोदित- 
त्वात्‌ व्यवसाथात्मकपदमपाथेकम्‌ । 


आथ न कि]चिद्पि प्रतिभाति; न तर्हिं तस्य इद्दरिया्े ॥ि | 
सन्निकषेज[त्वम्‌ ], श्रान्तोद्कविज्ञानवत्‌ । तस्माद्‌ व्यवसाया- 


त्मकपद्मपि अनुपादे घम्‌ । | 
[ § १०, अव्यपदेद्यपदस्यासाधुत्वे खक्षणसारग्रन्थस्योषटेखः। ] 





15 अव्यपदेर्यपदं च यथा न साधीयः तथा लक्चषणसारे दर्ट- 


च्यम्‌} छ ॥ 
[ § १९१. इन्दरियाथ॑सनिकर्षव्पन्नपद्स्य समीक्षा । ] 


तथा, इन्द्रियाथसननिकषजत्वमपि नोपप्यते तद्धत्यंमावात्‌। 


हच्दियार्थसनिकषों हि व्यवहिताथालुपलन्धिलिङ्गो वा, आ- 
[ वरणलिङ्गो वा ] तदुत्पादितघटादिज्ञानावसेयो वा ? तव्यदि 
20खयवहिताथीनुपलन्धिलिङ्गः; तदयुक्तम्‌; तेन सह सम्बन्धांऽनु- 
पपत्तेः, तद्‌ भावेप्यनुपलम्भसदद्धावद रोनात्‌ । यदं भावेऽपि यस्य 
सद्धावः स कथ तत्सद्धाबावेद्‌कः १ 
अथ आवरणलिङ्गः ; तदयुक्तम्‌ : तेन सह संमतिग(संग) 
तेरभावात्‌, तदभावेऽपि संद्धावदशोनात्‌, तद्भावे वा आवरणा- 
25नर्भज्य८क्य)म्‌ । तद्‌ भावे तद्रतिः कथम्‌ ! | 


१. न्यायसमतस्य प्रत्यक्षरुक्षणस्य परीक्षा । ` २१ 


अथ तद्भवकुम्भादिज्ञानेन अवगम्यते;ःतद्युक्तम्‌; तद्न्‌व- 
गतौ तदुद्धवत्वस्यानवगतेः । पिह्ाचपरमाणुमहेदवरकल्पोऽसौ 
सन्निकषेः । कथं तदायत्तता बेच्यते ज्ञाने ? कथं च तद्‌ इन्धियाथं 
सक्निकषेमावेदथाति ज्ानम्‌- किं विज्ञानाकारतया, आहो कायौ- 


कारतया, इन्द्रिख्थसन्निकषेजन्याकारतया वा? 5 


तद्यदि ज्ञानस्वभावतयाः तदयुक्तम्‌; तदभावेऽपि क्ञाना- 
कारस्य संमव उपमानादिज्ञाने । अथ कायात्मतया गमयति; 
तदप्ययुक्तम्‌; उपमानालमानन्ञान-मरीविनील्जलादौ तस्य 
सद्धावबोपपत्तेः। यो येन बिना मवति स कथं तस्य ज्ञापको नाम? 
न्यथा सत्त्वादेरपि गमकत्व स्यात्‌ । 10 

अथं इन्द्रियाथंसननिकषेजन्याकारतया . संश्‌ स्‌ )चयतीति 
चेत्‌: असौ इन्द्रियाथसन्िकषजन्धाकारः ज्ञानाकारादव्यति- 
रिक्तः, व्यतिरिक्तो चा ? यद्यव्यतिरिक्तः; तदा ज्ञानात्मता- 
मात्रम्‌, नाऽऽकारातिरेकोऽन्योस्ति विभान्यमानोऽलमानादि- 
ज्ञानेषु यथा । आकारान्तरातिरेके वा ज्ञानरूपता हीयते { अथ।5 


 ठ्यतिरिक्तः ; तस्यैव तदहि गमकत्वं न ज्ञानाकारस्य । तस्पाप्य- 


गमकत्व तद्पेदनात्‌ । 
किञ्च, तदुत्पन्नम्‌ इन्द्रियाथसन्निकषाद्‌ विज्ञानं स्वरूपेणा- 
बगारनीयम्‌, ततो व्यासिस्मरणम्‌, तदल परामरोज्ञानम्‌, ततोऽ- 
लुमेयावगतिरिति । न च एतावन्तं काट विज्ञानं स्थितिपद्‌20. 
बध्नाति, आद्य भावित्वेन प्रत्यस्तमितत्वात्‌। अथ बुद्ध्यारूढेन 
धमेधर्भिन्यायेन परिकल्प्यते अनुमानम्‌; तदा अवास्तवं 
पराप्नोति सुगतानुमानवत्‌ ॥ छ ॥ ह | 
[र [ § १२. इृन्दरियजन्यत्वस्य भ्रत्यक्षेऽसंभवप्रकटनम्‌ । ] १ 
` तथा, इन्द्रियोत्पाद्यत्वमपि नोपपद्यते, इन्द्रियोत्पाद्यत्वा- 
तिरेकानवगते; । विज्ञानं स्वनावतयेव वेद्यते, नाकारान्त्रेण,25 


तज्जञप्ी वा ज्ञानाकारविरहप्रसङ्गः। नच ज्ञानम्‌ इन्द्रियसम्बदं 
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दृष्टं येन तद्‌ उपकभ्यमानम्‌ इन्द्रियं गमयाति। अथ करिया अन्यच्च 
करणसाध्या दष्टा । सैव गभिकाऽस्तु थस्याः करणसम्बन्धोऽव- 
गतः । न चान्यस्य सम्बन्धे अन्यस्य गमकत्वं किशित्साम्याद्‌ 
उपपद्यते । न जातु देवदत्तनयननीरसम्बन्धे सति यज्ञद्तेन्द्रियं 
ऽघटादिकभथेम्‌ असति सम्बन्धे करणत्वसाम्यात्‌ प्रकादायद्‌ 
दृष्टम्‌ । तथा, अथैजन्याकारोऽपि चिज्ञाने अनेनैव प्रकारेण पयु 
दस्तो वेदितव्यः 
[ $ १३. अथस्यापि प्रत्यक्षजनकत्वखण्डनम्‌ । | 
तथा, अर्थोऽपि विज्ञानसत्पादयति-अनुपजाताऽतिङायः, 
उपजाताति रायो वा, अव्यतिरिक्तोपजातातिदायो वा, व्यति- 
10रिक्ततोपजातातिरायो वा ? तद्यदि अनुपजातातिदयः करोतिः 
तदा सवेदा कत्‌ न वा करणम्‌ अकरण वा नोपवि(प)दयेत 
तर्स्वशूपान तिचत्तेः । तथा, अव्यतिरिक्तोपजातातिरदायोऽपि नं 


करोति, अकारकाकारस्याचुगतेः। अनुगतौ चान तहिं तद्‌- 


व्यतिरिक्तोऽतिरायः । अथ व्यतिरिक्तोपजातातिङायेन जन्यते 
15तथापि नो चपद्य ]ते, अकारकाकारानतिच्त्तेः । अतिषत्तौ 
वा जायातं क्षणिकत्वम्‌ । ततरच नेन्द्रियाथेसन्निकषेजं विज्ञानं 


प्रत्यक्चलक्षणम्‌ ॥ छ ॥ 
[ २. मीमांसकसंमतस्य प्रमाणलक्षणस्य परीक्षा । ] 


अन्ये तु अनधिगताथगन्तृत्वेन परमाणलक्षणमभिदधति 1. 
ते लयुक्तवादिनो द्रष्टव्याः । कथमयुक्तवादिता तेषामिति चेत्‌; 


20उच्यते-विभिन्नकारकोत्पादितैकाथेविज्ञानानां थथान्यवस्थितै 
काथगृहीतिरूपत्वाऽचिश्छोषेऽपि पूर्वोत्पन्नविज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ 
नोत्तरस्य इत्यत्र नियामकं वक्तव्यम्‌ । अथ यथान्यवस्थिता्थं 
गी तिरूपत्वाविरोषेऽपि पर्वोत्पन्नविज्ञानस्य प्रामाण्धश्चपपद्यते 
न प्रथमोत्तरविज्ञानस्य; तदा अनेनैव न्यायेन प्रथमस्याप्य- 


2ऽप्रामाण्यं प्रसक्त॑गृहीता्ग्राहित्वाऽविशोषात्‌। यथा एकनीर 


स्वरक्षणाव भासितयुगपदुत्पन्नानेकनी रविन्ञानानां नीलैकारप- 
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२. मीमांसकसमतस्य प्रमाणरक्षणस्य परीक्षा | र्द 


गृद्ीतिशूपता न भियते, तथा पवापरोत्पन्नविन्ञानानामभपि ग्रही 
ता्थगरहीनिरूपता न निवत्स्योति । 


अथा(थ) नियतविषयत्वं पर्वोत्तर विज्ञानयोः-पूर्वोत्पन्नवि- 
ज्ञानम्‌ अनधिगताथाकारस्वीकरणसुखेन उपादीयते, उत्तरं तु 
अधिगताथांकारविषयमुपजायते 1 यादि गृहीताथैविषयत्वम्‌; 5 
कथं प्रतिनियतविषयत्वम्‌ ? अथ प्रातिनियतविषयत्वम्‌; कथं ग~ 
हीताथग्रादित्वम्‌, नियतविषयत्वगृहीतग्रादित्वयोर्विरोधात्‌ ? 
यदि च नियतविषयत्वम्‌ ; तदा उभयोरपि प्रामाण्यम्‌ अनधि- 
गताथंगन्तृत्वाऽविरोषात्‌ । अथ शकबिषयत्वम्‌ ; तदा उभयो- 
रपि प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा गहीतयाहित्वाऽविशोषात्‌। सोऽय10 
गड़परवेराक्षित्तारकविनिगेमन्यायोपनिपातः अुतिलालसानां 


दुरत्तरः। 





न्वधिगतविषयत्वे सत्यपि प्रामाण्याभ्युपगमे स्दतरपि 
प्रामाण्यमनुषज्यते, प्रमाणफलता वा । कोऽत्र निवारिता? 
स्सरतिरिदोपजायमाना-आद्यानुभवावेदिताथाकारविषया वा,15 
अन्यविषया वा, निविषया वा? तद्यदि वर्बोदितानुभवावेदि 
ताथाकारविषया; तद्‌ तस्याः प्रमाणफलता नैव निवारयितुं 
पायेते गृहीताथैम्रादहित्वाविशरोषात्‌ इत्युक्तम्‌ । एवं च स्यति 
सञ्ज्ञकं ससम प्रमाण प्रसक्तं मीमांसकानाम्‌ । 


अथ पुवैविज्ञानानवधारिताथैविषया; यद्येवं कथं. तस्थाः 
प्रमाणफलत्वमपनेतं पायते ? आदयाचुभवस्यै(स्यै)व स्तिरूपता 
च॑ न प्राप्नोति । दष्टश्नुताथीविषया दि स्खतिरखणगरह्ीताय 
विषया । 


अथ निर््रिषया इष्यते; तदा न गृहीतार्भम्राहित्वेन स्प्रतेर- , 
प्रामाण्यम्‌ अपितु केशोण्डुकसंवेद नवन्निविषयत्वेन । अपिं च,25 





(सकि + 1 + # 14. 


२४ ि तच्वोपप्टवसिहे 


` यदि निविंषधा; तदा गृहीताैय्रादिणी कथम्‌ ? गृहीतां 
ग्राहिणीति चेत्‌; ` निविंषया › इति न वक्तव्यम्‌ । नच निरिं 
षया-' मातर पितर दुभ्रषितवानदम्‌ ` ' सर्ति मे पचभत्या 
हति पुचोलुभवावेदिताथीकार प्यवसाधिन्यो हि स्मृतयः, स्खति- 
ऽज्ञानेन पुवान्ुभवावेदि ताथोकारस्य प्रतिभासनात्‌! अय स्मति- 
विन्ञानकाटे पृवेपरवोधविषयीक्ताथस्य प्रत्यस्तमितत्वान्न तदि- 
घयत्वम्‌ । एवं च निर्विंषयत्वेन स्मतेरप्रामाण्यं न गृहीतां 
ग्रादित्येन इत्युक्तम्‌ | 


यदि च अवधारिलाथविषयं प्रमाणमप्रमाणसुपपाद्यते; 


10तद्‌ाऽलुमानन्ञानस्य अप्रामाण्यमापनीपद्येत । तदेव कथम्‌ ! 
कथ्यते-यद्‌व अविनाभावसम्बन्धग्रहणकालावधारितम्‌ अभि- 


त्वसामान्यं लिङ्गाजहु तित्वेन प्रत्यक्षेण तदेव अनुमानादव- ` 


गच्छति, आद्ोस्वित्‌ पावकस्वरूपम्‌ , मत्वथं वा, चिङ्गव्यापा- 
रसमानकालीनता(लीना)स्तित्वं वा, लिङ्गोपसजेनत्वं वा, 
15अभ्रिव्यक्तिपारतन्ड्यं वा अचित्वसामान्यस्य ? तद्यदि पवोवधा- 
रितसामान्यविषयमभ्युपेयते; तद्‌ प्रामाण्यं नैव समासादयति 


गृही ताथेग्राहित्वेन स्ष्रतिवदेव । तदप्रामाण्ये नाभिमत्वन्यवस्थो- ` 


पपत्तिः तदनुपपत्तौ वा अथोपत्त्या अभ्रिन्यक्तिसंस्थितिः। 
ततद्च (अभुत्राभिः, 'अभिरानीयताम्‌ः इति सकललोकन्य वहार- 
20विरहः स्यात्‌ । अथ मा भुदेतद्त्यवदहारदानिरिति चेत्पुवौ- 


वधारितेप्यथे अनुमानस्या(स्य) प्रामाण्यमभ्युपेयते; तदा. 


अनधिगतार्थगन्तृविदोषणमपाथकं ओ्रोत्रियाणाभिति । 
अथ पावकस्वरूपमनुमिमीषे; तत्‌ लिङ्गाजहदत्तित्वेन 


पुयैमवधारितं वा, न वा १ यदि पवोँपलन्धम्‌ ; अधिगता्थविषय- 
25त्वभायातमनु मानस्य । अथ न पृर्वोपरब्धम्‌ ; अव्यापकोऽच्चिः 


अनुमानात्ताहिं प्रतीयते, तदभ्युपगमे तृणजलादिविषयमप्य- 
मान प्रसज्यते । 





२. मीमांसकसंमतस्य प्रमाणरक्षणस्य परीक्षा । ` २५ 


अथ मत्वर्थोऽलुमीयते; सख पुवोवधारितो बा, न वा ॥ यद्य | 
 बधारितः ; कथमनधिगतार्थगन्तषिदोषणमदुमाने संभवति ए 


अथ नैवावगतः : तदानीं जलतणादिषिषथमप्यनुमानं प्रसज्येत 
इत्युक्तम्‌ । 
अथ लिङ्गन्यापारसमानकालीनास्तित्वम्‌ अभ्रिसामा- 
न्यस्य अलुलीयते ; तदनुमानन्यापारसमानकालीनास्तित्वम्‌ अ- 
भित्वसामान्याद्‌ व्यतिरिक्तम्‌ , अव्यतिरिक्तं वा ? तव्यदि अव्य 
तिरिक्तम्‌ ; तदानीं पर्वोपखन्धास्तित्वाबिषयमेवानुमानम्‌ , कथम- 
नधिगताथंगन्तृविदोषणमपाथेकं न भवेत्‌ ? अथ व्यतिरिक्तम्‌ 
तत्कि पर्वोपलन्धम्‌, अलुपर्ञ्धं वा ? यदि पवापलन्धम्‌ ;10 
तदिषयत्वेऽल मानस्य नाऽनधिगताथेगन्त्विदहोषणसुपपद्यते 1 
अथ नोपलन्घम्‌ ; तत्कथमनुमीयते जलादिकं धूमेन १ 
अथ लिङ्गोपसजेनत्वमभित्वसामान्यस्य अनुमानात्‌ प्र- 
तीयते; तदिङ्गोपसजेनत्वम्‌ अभित्वसामान्याद्‌ भिन्नम्‌, अ- 


भिन्न वा? यद्यभिन्नम्‌; पर्वोपटन्धाऽभ्चित्वसामान्यविषयमेव 15 - 


अुमानं कथं प्रामाण्यमाग्‌ भवति ? अथ भिन्नम्‌; तद्‌ अविः 
नाभाविसम्बन्धग्रहणकाले किङ्गव्यापकत्वेन अवधारितं वा, 
न वा ? यद्यवधारितम्‌ ; कथमनधिगताथेविषयमलुसानम्‌ १ अथ 
चिङ्गन्यापकत्वेना[न]वगतम्‌ ; तदा तदिषयत्वेऽनुमानस्य परि 
कल्प्यमाने बिसुवनावेद्कत्वं धूमस्य किन्न परिकल्प्यते, सस्ब-20 
न्धाभावाऽविनह्ोषात्‌ ? 1 

अथ अग्निव्यक्तिपारतन्डयमनुमीयते धूमेन अभ्ित्वसा- 
मान्यस्य इति चेत्‌; तत्पारतन्त्यम्‌ अभित्वसान्घान्यस्य धम 
व्यापकत्वेन अवधारितं वा, न वा ? यद्यवधारितम्‌; पुनरपि 
गृहीतम्रारित्वं नातिवत्ततेऽलमानम्‌! अथ नावधारितं धुम-2; 


व्यापकत्वेन पारतन्त्र्यम्‌ अभ्रिसामान्यस्य इति चेत्‌; कथमनु- , 


मीयते इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । 





| 
| 








२६ तसवोपप्टवसिंहे 


[ ऽ १. गोत्वादिप्रतिपादकत्वेन गोराब्दादीनामधामाण्योवुाटनम्‌ । ] 
एतेन पर्वांपलब्यगोत्वादिप्रतिपाद्कत्वेनं गोराब्दादेरप्रा- 
माण्यसुदुाटितम्‌ । तदेव कथम्‌ कथ्यते-कि संकेतय्रहणकाला- 
वगतगोत्वाथेवाचकत्वम्‌, तद्य तिरिक्ताथवाचकत्वं वा प्रति- 
ऽपादययते गोराञ्दस्य 2 तद्यदि संकतग्रहणकालाधेकरणगोत्व- 
खशूपावेदकत्वं जेगीयते गोचाब्दस्य; तदा विदिताथोकाराेद्‌- 
कत्वेन न मानत्वमासादयति गोराच्दः । अथ वेदिताथोकारा- 
वेदकत्वेऽपि प्रामाण्यमावहति; तदा . अनधि्गताथगन्तृविदो- 
घणस्य विषयो वक्तव्यः। जथ तद्धय तिरिक्ताथैवाचकत्वम्‌ ; तदा- 
10नीमसकेत(ति)त एवाथः प्रतीयते गोराब्दात्‌ , ततश्च स्वसि 
डान्तप्रतीतिविरोधो दुनिवारः । गोत्वमेवाऽवगम्यते 
गो राब्देन इति चेत्‌; तन्नापि प्रपश्चितमेव अप्रामाण्यकारण(ण) 
गरहीतग्राहित्वम्‌ । तद्मामाण्ये न गोत्वन्यवस्थितिः। त्तद्नव- 
स्थितौ नाथोपत््याधिकरणन्यवास्थितिः। 
15 [ § २; अर्थापत्तेरधिकरणव्यवस््थित्युपपादकत्वस्य निषेध; । ] 
इतोऽपि नाथौ पत््याधिकरणव्यवस्थितिरुपपद्यते-किम्‌ अ- 


थौपत्त्या पूवौवधारिताधिकरणपत्यायनं करियते, आदोस्वित्‌ 


अपुवोधिकरणप्रयायनम्‌ ? तद्यदि पुवोवधारिताधिकरणपये- 
वसिताऽथोपत्तिः ; तदा प्रतिपादिताथेप्रतिपाद्‌कत्वेन न प्रमा- 
20णम्‌ । अथ अदृष्टपिण्डावेद्‌कत्वम्‌; तदा गोत्वान्यधाुपपत्त्या 
गजवाजिकल्पनापि कायो । अथ पवीवधारितस्थ इदानीन्त- 
नमस्तित्वम्‌ अधोपतत्याऽवसीयते इति चेत्‌; तत्‌ इदानीन्तन- 
मस्तित्वं पुवोवधारिताद्‌ व्यतिरिक्तम्‌ , अव्यतिरिक्तं वा ? तद्यदि 
अव्यतिरिक्तम्‌; तदा पुवौवधारिताधप्रतिपादकत्वेन कथम्‌ 
25अथीपत्तेः प्रामाण्यं वेदविदो वदन्ति १ अथ अधोन्तरम्‌ ; कर्थं 
गोत्वान्यथानुपपत््या प्रतीयते ? तत्परतीलयभ्युपगमे वा गजवाजि 
विषयापि प्रतिपत्तिः स्यात्‌ इत्यसकृत्‌ प्रतिपादितम्‌ । एवं च 


सति यदुक्तम्‌- 
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३. ताथागतसमतस्य प्रमाणरक्षणस्य परीक्षा । २७ 


 इदानीन्तनमस्तित्वं नहि पूवेधिया. गतम्‌। ” 
|  [ श्टोकवा० सूत्र ४, श्टोक २२४ ] इति 
तद्‌ बालबर्गितम्‌ । 
[ § २. प्रत्यभिन्ञानप्रामाण्यखण्डनस्य सूचनम्‌ । | 
एतेन प्रलयभिज्ञानस्यापि प्रामाण्यं प्रत्युक्तं वेदितव्यम्‌ ॥छ॥ 5 
[ ३. ताथागतसंमतस्य प्रमाणलक्षणस्य परीक्षा । ] 
[ § १. अनधिगतार्थाधिगन्तुतवेतिविशेषणस्यापार्थकत्वपदरोनम्‌ । ] 
तथा, ताधागतानामपि अनधिगता्थंगन्तविदोषणमपा्थं 
कम्‌ अपोद्‌यन्ञानाऽसं भवात्‌। नदि प॒वांपरकालभाविनी विज्ञाने ` 
एकविषये स्तः , . न स्वलक्षणैकविषये, न सामान्यैकविषये,10 
खलक्षणस्य अभिन्नेकसख भावस्य कमघत््यनेकविन्ञानजननरदाक्ति- ` 
व्यतिरेकात्‌ । | " ऋः 
अथ युगपदेकविषयोत्पन्नाऽनेकविज्ञानापनोदा्थम्‌ ; तद्‌- 
प्ययुक्तम्‌ ; एक-विषयोत्पन्नानेकपुरुषसं वेदनस्य अप्रामाण्यमा- 


पनीपद्येत । अथ सामान्धैकविषयानेकविज्ञानापनोदाथं विो-15 


षणसुप्रादीयते; तदप्ययुक्तम्‌; न सामान्ये एकं विज्ञानमस्ति, 
नाप्यनेक विज्ञानं तस्य खयमसं भवात्‌ । तदाकारविरे 
"सामान्यविषयं -बिज्ञानम्‌ः इति .पतिकमेव्यवस्थाहेतुवैक्तत्यः 
तदाकारं वा सामान्यस्य सदात्मता, अताल्विकाकारतादात्म्ये 
वा ज्ञानातात्त्विकत्वप्रसङ्गः | | 20. ` 
किच, एकविषय प्रवत्तेमानयोः एकस्याऽप्रामाण्यम्‌, प्रमा-.. ` 
णान्तरत्वाभावो वा ? तद्यदि अप्ामाण्यम्‌ ; तदयुक्तम्‌; अवि-. 
शिष्टैकाथैखृहीतिरूपत्के उभयोः प्रामाण्यमप्रामपूयं वा किकि- 
ल्पालुपपत्तेः; कल्पे बाधकविषयोत्पन्नाऽनेकपुरुषवि्ञानभेद्‌- ` . 
प्रसङ्गः । अथाऽप्रमाण्न्तरत्वम्‌; तदप्यनुपपन्नम्‌; किम्‌ एक-25 ` ५ ५ 
विषयोत्पादितानेकप्रयक्षादिज्ञानानां व्यक्तिनानात्वं नोपप 
व्यते; आहां आकारनानात्वम्‌ १ तद्यदि व्यक्तिनानात्वं न जोघ- ` . 








२८ तत्त्वो पप्रवसिहे 


टीति; तदसत्‌; एकनीलोत्पादितानेकनीलालोक विज्ञानानां 
व्यक्तिनानात्वदरोनात्‌। अथ अनेकाकारता नोपपव्यते; तद्‌- 
युक्तम्‌ ; नीखाखोकाविज्ञानानाम्‌ अनेकाकारकलत्वद्‌ रौनात्‌ | नच 
तदुत्पाद्‌को नीलप्रपश्चोस्ति, एकात्मतथा सख्यमनुपगमात्‌। अथ 
5ऽएकविषयत्वे प्रत्यक्षाचुमानन्यपदेरानुपपत्ति ; तदेतदयुक्तम्‌ ; 
भिन्नकारणकायेत्वेन व्यपदेश्योप(देक्षोप)पत्तेः । यथा एकनी- 
लोत्पन्नानेकदे वद॑तनज्ञानानां भिन्नकारणकायेत्वेन [ देवदत्त- 
विज्ञानानां ] भिन्नकत्तंकायंत्वेन देवदत्तादिक्ञानव्यपदेराः तथे 
हापि ॥ख॥ 
10  § २. अविसंवादि क्ञानमित्यस्य प्रमाणलक्षणस्यापि निरासः । | 
अन्ये तु “अविसंवादि ज्ञानम्‌ [अमाणवा० २.१] प्रमाण- 
मसिदघति 1 कोऽयमविसंवादाथेः - कि यथान्यवस्थिताथं 
ग्रहीतित्वम्‌, काधारदितत्वं वा, प्रतीयमानाथजन्यता वा, 
प्रतीयमानां प्रति प्रवत्तेकत्यं वा, अथप्रापकत्व वा? तद्यदि 
15यथाव्यवस्थिताथगहीतित्वम्‌ ; तदाऽलुमानज्ञानं(ने) नोपपद्यते । 
अथ वबाधारदहितत्वम्‌; तदप्यन्ुमानन्ञाने नोपपद्यते । अथ प्रती: 
यमाना्थोत्पाद्यत्वम्‌ ; तदप्यतुमानन्ञानस्य नोपपद्यते, साभा- 
न्याकारस्य जनकत्वव्याघ्रत्तेः। तथा, रागादिसवदनस्याप्य- 
वभातार्थोत्पादयत्वं नोपपव्यते, सख्रात्मोत्पादने साम्व्यति- 
20रेकात्‌ । तथा, योगिप्रत्यक्चस्य च प्रतीयमानाथेजन्यता न सं भ- 
वति व्यतीताऽनागतयोारजनकत्वात्‌, जनकत्वे वा अतीताऽ- 
नागततां दीयते 1 अथ प्रतीयमानां प्रति प्रवत्तेकत्वभविसं- 
वादाः ; तद्‌ चिपयेयज्ञानस्यापि प्रवत्तेकत्वं विद्यते । विपरी 
तोत्पन्नोदकवुडि! प्रवत्तेते, न च तस्य अविसंवादोऽस्ति । 
25सत्योदकनल्ञानेऽपि जाते न प्रवत्तेते केनापि हेतुना, तदपि 
विसंवादि स्यात्‌ । 
` १, कोष्ठकगतः पाठे निरो भाति। ` 
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अथ अथेप्रापकत्वमविसंवाद्‌ः; तन्न किम्‌-अथेमाच्रप्रापक- 
त्वम्‌, आहो अवभाताथप्रापकत्वम्‌, तल्लातीयोदकप्रपिकत्वं 
वा, स्वोत्पादकाऽथप्रापकत्वं वा, अथ स्वोत्पादककारकाणां 


_ ध्रवभावित्वमविसंवादः ? यद्यथेमाच्रभापकत्वम्‌; केरोण्डुके- 


न्दुद्वयसंबेदनस्यापि अविसंवादित्वमापद्यते । अथ अवभा-5 
ताथ॑प्रापकत्वम्‌; तदा अलुमानज्ञानस्य अविसंवादित्वं न 
कभ्यते अवभाताधोऽप्ापकत्वात्‌ । अलुमानज्ञाने टि सामान्या- 
कारोऽवभाति, न चासौ प्राप्यते खयमसतत्वात्‌ । तथा, ` 
योभिज्ञानस्य अतीतानागता ससुत्पन्नस्य अथप्रापकत्वं न 
विद्यते । तथा, रागादिसंबेदनेऽपि जाते न अवभातरागादि-10 
प्रासिरस्ति 1 तथा, प्रयक्षेऽपि विज्ञाने नाऽवभाताथेपासिरस्ति 
क्षणिकत्वेन अस्तमितत्वात्‌ । अथ तल्लातीयोदकप्रापकत्वेन 
अविसंवादित्वखुच्यते; तद्युक्तम्‌ ; उद्कत्वजातेर भावात्‌ । 


अथ अनुद्कत्व्याषृत्तिजोतिरित्युच्यते; सा उदकव्यक्ति- 
भ्योऽव्यतिरिक्ता, व्यतिरिक्ता वा? यद्यव्यतिरिक्ता; तदा व्य-15 ` 
क्तिरेव न जातिः! अथ व्यतिरिक्ता; सा वस्तुभूता, अवस्तुभूता 


वा १यदि वस्तुता; अभ्युपेतहानिः। अथ अवस्तुश्रूता; तद्गतिः 


कथम्‌ ? न च उद्‌कन्यक्तीनां ` न्प्रनात्वसुपपद्यले । यथा च नोप- 
पद्यते तथा निषेदितं नैयाधिकप्रलयक्षलक्षणाधिकारे । 


अथ स्वोत्पादकाथेप्रापकत्वमविसंवाद्कत्वम्‌; तदयुक्तम्‌ ;20 
नयनालोकमनस्कारादेः प्र्यस्तभितत्वात्‌ 1 अथ स्वोत्पाद्‌क- 
कारकाणां ध्रुव भाविस्वम्‌ अविसंवाद्स्तद्‌भावे तद्भावभ्रसङ्‌- 
गात्‌; ययेवं केदाोण्डुकाविज्ञानस्यापि ध्रव भषविकारणाविसं- 
वादोऽस्ति, अन्यथा आकस्मिकत्वप्रसङ्गात्‌ । एवं चाव्यवस्थिते 





यदुक्तम्‌-« न ह'याभ्यामर्थं परिच्छद पवत्त॑मानोऽथेक्रियायां25 ` 
विसंवाद्यते › इति तदहालविलसितम्‌ । व 
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[ § २. सोगतसंमताया मानमेयसंख्याया निरसनम्‌ । | 

तथा, मानमेयसंख्यापि सौगतमते नोपपद्यते । तदेव 
कथम्‌ ? कथ्यते-द्वे एव प्रमाणे न मानान्तरमस्ति । तहित्वं किं 
व्यक्तिभेदेन, आकारभेदेन, विषयभेदेन वा ? यदि व्यक्तिभे- 
ऽदेन; तदा अपरिसंख्येयत्वं ज्ञानव्यक्तीनासानन्त्याद्‌ - दित्वानु- 
पपत्ति; । न च ज्ञानानां भेदोऽस्ति; अज्ञानादि(दि) ज्ञानं ज्ञाना- 
त्मतया भिद्यते, ज्ञानान्तरात्तु कथं निवत्तेते-किं ज्ञानात्म- 
तया, आकारान्तरेण वा ? यदि ज्ञानाकारतया भिद्यते; तदा 
अन्येवाम्‌ अज्ञानात्मकत्वपरसङ्ः रसादेरिव । अथ आकारान्त- 
10रेण व्यावत्तते; तदा अज्ञानात्मता तस्य उत्पयते रसादेरिव । 
अथ आकारभेदे ज्ञानयो्भेदः; सोप्यनुषपन्न एवः ज्ञानाकार- 
व्यतिरेकेण प्रल्यक्तालमानयोनाकारान्तरमस्ति । तदुपगमे वा 
ज्ञानाकारविरद्‌ः स्यात्‌ | न च आकारसमृदात्मक ज्ञानम्‌, 

तस्याभिन्नात्मकत्वात्‌ । 


15 अथ विषयभेदेन दैविध्यसुपपाद्यते; तदाऽचुमानज्ञानस्य 


विषया वक्तव्यः ~ किम्‌ अग्न्यादिखलक्षणवषयम्‌, बिवययमा- 
नसामान्यविषयम्‌, अपारमार्धंकसामान्यविषयं चा, निविषयं 


वा, खांडाविषयं वा ? यदि अगन्यादिखलक्षणविषयम्‌; तदा. 


प्रलयक्चानुमानयोः भेदानुपपत्तिः, अभिन्नविषयत्वात्‌ । अथ आनु- 
20मानिके ज्ञाने अस्निमाच्रं प्रतीयते, प्रयक्षे तु ताणोदिविरोषात्म- 
लया प्रतीयते; यदेवं खलक्च॑णविषयत्वं नातिवत्तेते अनुमा- 
नस्य यदि नाम बहरेव प्रपञ्चता । अथ सत्सामान्यतिषयत्वम्‌ 
तथापि प्रलयक्षानुमानयोने भेदोऽस्ति, सामान्यस्य खलक्षण- 
रूपत्वात्‌ । न च खत्‌सामान्यस्य विज्ञानविषयतोपपद्यते 
25निदयत्वेन जनकत्वाकारापकत्वाचु पपत्तेः । न च सत्सामान्य 


विषयत्वे भ्रान्ततोपपद्यते। “ भ्रान्तिरप्यथसम्बन्धतः प्रमा 
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इति न्‌ वक्तव्यम्‌ । अथ असत्सामान्यावेषयम्‌; न तरिं तस्य 
भ्रान्तता असतः स्वेन रूपेण विद्यमानत्वात्‌ । न च असद्‌ 
विषयभावं प्रतिपद्यते, जनकत्वाऽऽकारार्पकत्वव्यतिरेकात्‌ । 
अव्यतिरेके वा वस्तुत्वप्रसङ्गः, तच्पसक्तौ च प्रयक्चालुमानयो- 


. भदानपपत्तिः। 5 


अथ नि्विंषयम्‌ ; न तर्हिं मानयोभेदोऽस्ति, अनुमानज्ञा- 
नस्य विषयाऽसं भवात्‌ । नापि भ्रान्तता निविंषयत्वादेव । न च 
ज्ञानस्य स्रसत्तामाञ्रेण भ्रान्तता अभ्रान्तता च उपपद्यते, किन्तु 
परोपधानवरात्‌ ! अथ सखांङाविषयम्‌ ; तथापि प्रलक्चाुमान- 
योने नानात्वम्‌ उभयोः. खलक्षणबिषयत्वात्‌ ! न चानुमान-10 
ज्ञानस्य आ्रान्तता स्वांरास्याऽवश्चनात्‌ । 

तथा प्रलयक्षस्यापि विषयो वक्तव्यः ~ दि रूपादिखलक्षण- 
विषयम्‌,  आत्मविषयम्‌ , उभयविषयं वा ? तद्यदि रूपादिमा 
त्रालोचकम्‌ ; तदयुक्तम्‌; तदनवगत्तौ एतद्रयभावात्‌ ! अथ ` 
ज्ञानमाच्कायावगादकम्‌ ; तदपि नोपपद्यते, विषयभावस्य जन-15 
कत्वा-ऽऽकारापेकत्वेन व्यवस्थितेः । न च खाट्मनि जनकत्व- 


 माकारार्पकत्वं चोपपद्यते-विषयिणमपेक्ष्य विषयो. भवतति, 


यथा कारणमपेक््य कार्य, कार्य चापेक्ष्य कारणं तथेहापि । यदि च 
प्रत्यक्चज्ञानेन आत्ममाच्रम्‌ आत्मसात्‌ करियते; तदाऽनुमाने- ` 
प्येतदस्ति प्रत्यक्षाचमानयो भंदानुपपत्तिः । अथ उभयं -विषयी-20 
क्रियते; तदप्ययुक्तम्‌; एकोपलम्भस्य दिलीयाकारपरिदहारेण 
ठयवस्थितत्वात्‌ । यदि च रूपगृहीतिरेव ज्ञानगृष्टीतिः; तदा 


रूपस्य ज्ञानरूपता, ज्ञानस्य वा रूपरूपता, रूपसद्ीतेवा रूपाऽ- 


व्यवस्थापकलत्वम्‌ । न च एकस्य आकारद्यं पदयकैमः 

न च द्विल्वावधारणा(ण)मिहोपपद्यते । प्रत्यक्षं ज्ञानम्‌25 “ˆ 
आत्मानं गृहदु पजायते नानुमानं विषययति } तथा, अनुमान, 
मपि आत्मानमात्मसात्छरुवेदुपजायते, न -श्रत्यक्षं ॒ज्ञानमव- 
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ोत्तयति } एवं दित्वसंख्यान्यवदहारादेपपत्तिः । अथ विक 
ल्पेन यावधारणभिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; असावपि आत्मसं 
वेदनपयेवसितत्वान्न दयं गृह्णाति । ग्रहणे वा अभ्युपेतहानम्‌ । 
तदञुपपत्तौ च दे एवेति जडचेशितम्‌ ॥७॥ 
5 [ 9, सोगतसंमतस्य प्रत्यक्षलक्चषणस्य परीक्षा । ] 
तथा, ५ व्रत्यक्षं कल्पनाऽपोहमभरान्तम्‌ ” [ न्यायषि, १.४ ] 
इति न वक्तव्यम्‌, कल्पनापोढपदस्य अपोह. याथोसं भवात्‌ 
नलु कल्पनेव अपोह"या; केयं कल्पना-कि गुणचरनजात्यादि 
विेषणोत्पादितं विज्ञानं कल्पना, आहो स्ष्टव्युत्पादकं वि- 
10 ज्ञानं कल्पना, स्शलिरूपं वा, स्सरत्युत्पायं वा, अभिलाप- 
संस्गनि भौसो वा, अभिलापवती प्रतीतिवौ कल्पना, अस्पष्टा- 
कारा वा, अतारिवकाथगहीतिशूपा वा, खयं वाऽतास्विकी 
चिरूपाद्धिङ्गतोऽथदग्वा, अतीताऽनागताथेनि भासा वा ! 


तद्यदि गुणचलनजात्यादि विोषणोत्पादितं विज्ञानं क- 
15ल्वना; तच्किम्‌ अविध्यमानगुणचलनजात्यादिविशेषणोत्पा- 
व्यत्वेन कल्पना, उत विव्यमानोत्पाव्यत्वेन ? तदयदि अवि्यमान- 
शुणचटलनजात्यादि विद्ोषणोत्पाद्यत्वेन कल्पनात्वम्‌; तद्‌- 
युक्तम्‌; अविद्यमानस्य जनकत्वाभावादेव अकल्पनात्वम्‌। 


अथ विव्यमानगुणचलनजात्यादिविरदोषणोत्पायत्वेन कल्पना; 


20तत्कि सविषयं कल्पनान्ञानम्‌ , निर्विषयं वा ? तवदि सबि- 
वयं सत्‌ कल्पनाज्ञानम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; गुणचलनजाल्यादिजन्य- 
त्वेऽपि न कल्पनात्वम्‌ अथसामथ्येससद्ध वत्वस्याऽनतिनच्न्तेः। 
अथ निर्विषयं सत्‌ कल्पना; तदा निर्विंषयत्वमेव कल्प- 
नात्वे कारणं न गुणचलख्नजादयादिविोषणजन्यत्वम्‌ । यदि 
25च तन्निर्विषयम्‌; तदा न कल्पनान्ञानम्‌ , नाप्यकल्पनान्ञानम्‌,; 
ज्ञानमाच्रता स्यात्‌ । ज्ञानात्मतया च कल्पनात्वे सथ ज्ञानं 
 कल्पनाज्ञानं स्यात्‌ । 
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अथ स्पत्युत्पादकं ज्ञान कल्पनाः तदयुक्तम्‌; रूपादिदशं 
नादपि स्रतिरुत्पदययते, न चः कल्पनात्वम्‌ । “ यत्सानिधाने यो 


दष्टः तद्दषटेस्ततौ(०तडनौ) स्मति; ” इति वचनात्‌| 


अथ स्मतिरूपत्वेन कल्पनाः तन्नापि रि गहीतमादित्वेन, 
निविंषयत्वेन; अपुवाथेगहीतिरूपत्वेन षा ? त्यदि गृहीतार्थ 
म्राहित्वेन कठ्पनात्वम्‌ ; . तदा प्रथमानु भवस्यापि कट्पनात्व- 
मापव्यते गृहीताथेग्राहित्वाबिशोषात्‌ इत्युक्तं पुरस्तात्‌। अथ 
निविंषयत्वेन ; तद्र न कल्पनाकृरता नाप्यकल्पनाकारता ज्ञाना- 
कारव्यतिरेकेण । .. 

जथापुवोथग्रहीतित्वेन कल्पनात्वम्‌; तदयुक्तम्‌; न10 
स्मतेरपवोधेगहीतित्वमस्ति तदभावान्न कल्पनात्वम्‌ । यदि च 
अप्वो्थ णहीतित्वेन कल्पनात्वम्‌; रूपादिज्ञानानां कल्पना- 
त्वमापद्यते । | 

अथ स्म॒त्युत्पायत्वेन कल्पनात्वम्‌ ; तदा  रूपादिन्ञान- ` 
स्थापि निविंकत्पकत्वेनाभिमंतस्य स्म॒त्युत्पाद्यत्वमस्ति, तदस्तु 15 
कल्पनाज्ञानम्‌ । अथ न भवति तत्‌ कल्पनाज्ञानं स्मृत्या बोध- 
स्वभावतयोत्पादितं कल्पनान्ञानिं न स्मरणाकारतयोत्पायते 
तदिदं मदिकल्पान्दोितबुडः निंरुपपत्तिकाऽभिधानम्‌ । न 
हृध्येकस्य स्वभावषदयसुत्परयामः। 

अथ अभिलापसंसगेप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना ; स सं-20 
सर्गः पारमार्थिकः, अपारमार्थिको वा? यदि पारमार्थिकः; 


तदा तस्य कल्पनात्वं रूपादिज्ञानस्येव । अथ अवारभाथिकः : 


कथं तदाभं विज्ञानम्‌, नैराहम्यप्रसङ्गात्‌ । न चाऽतात्तविके 


` विषयाथेः करिचर्लभ्यते, जनकत्वा-ऽऽकारापेकत्व-सहोत्पाद्‌- ,. 


सतामान्नव्यतिरेकत्‌ । यदि च अतार्विकाथंशहीतिरूपम्‌ :25 


१ सन्मति० प° ५२३। 


५ त॒ 











२४ तत्वोपप्र्वर्सिहे 


तदा विपयेयन्ञानम्‌ तच अच्यभिचारिपदेन अपोदितम्‌, 
कल्पनापोढपदस्ुषादेयम्‌ । 


जथ अभिखापवती प्रतीतिः कर्पना किम्‌-अभिलापा- 
त्मिका, आदो असिरापोत्पाद्या, अभिलापगहीतिवा ? तयदि 
ऽअभिलापात्मिका ; प्रतीतिः कथम्‌ ? प्रतीतिदचेत्‌; ' अभिला- 
पात्मिका › इति न वक्तव्यम्‌ । विरुडाकारयोस्तादात्म्यव्यति- 
रेकात्‌ । अथ अभिरापोत्पाया; तदा खाब्दज्ञानानां कत्पनात्व- 
मापते । तेषां च कल्पनात्वे छाब्दव्यवस्थाऽनुपपत्तिः स्यात्‌ । 
अभिलापगरहीतित्वेन कर्पनात्वम्‌ ; तदा सर्वासाम्‌ अभिलाप- 
10 गरदीतीनाम्‌ कल्पनात्वमापद्यते, तत्कल्पनात्वे खाब्दव्यवस्था- 


ल पपत्तिः। 
 § १. प्रसङ्गायाताया अस्पष्टताया विकस्य दूषणम्‌ । | , 


अथ अस्पष्ाकारा प्रतीतिः कल्पना ; अस्पष्टता का १किम्‌ 
अविज्ञानात्मकत्वम्‌ , आदो स्वलक्षणाजन्यत्वम्‌, अथ प्रतीव- 
15मानाथोजन्यत्वम्‌, प्रलीयमानासलयता वा, स्वलक्षणाप्रतिभा- 
सिता वा ? तदयदि अविज्ञानात्मकत्वमरपष्टता ; तदयुक्तम्‌; 
प्रतीतिरिद अस्पषाकारा गीयते, सा क्थ चिज्ञानात्मिका 
भवितुमदेति ? अथ स्वटक्षणाजन्यता अस्पष्टता ; तद्‌ ज्ञाना- 
कर्मिकत्वप्रसङ्गः । अथ प्रतीयमानाथौजन्यत्वम्‌; तदा 
20रागादि संवेदनस्य अस्पष्टता प्राप्नोति,-रागादीनां स्वात्मसवे- 


द्नोत्पाद्कत्वाऽयोगात्‌, स्वात्मोत्पादकत्वं वस्तूनां न द्ट- 


पूवम्‌ । तथा केरोण्डुकविज्ञानस्या(स्य) प्रतीयमानकेदोण्डको- 
त्पाद्यत्वं न विद्यते, तदप्य(पि). स्पद्ाजुपजायते न तु 


अस्पष्ानम्‌ ›, “ न विकल्पानुबडस्य स्पष्टाथप्रतिभासिता > 


25| प्रमाणवा० ३.२८३ ] इति वचनात्‌ ॥ 


अथ स्वलक्षणाप्रतिमासित्वमस्पषटता ; तदा निर्विकल्पा 


भिमतकेरोण्ड़कविज्ञानस्य अस्पष्टता प्राप्रोति, तन्न स्वल- 





४. सोगतसंमतस्य परक्षरक्षणस्य परीक्षा । ३५ 


क्षणस्यापरतिभासनात्‌ स्पष्टाभं च तद्रीयते। न च ताथागते 
दरौने तथाभतं ज्ञानमस्ति यत्‌ स्वलक्षणाप्रतिभासि, सवंस्मिन्‌ 
ज्ञाने ज्ञानकायप्रतिभासनात्‌ । | 
अथ प्रतीयमाना सत्यता अस्पष्टता; तदा केरोण्डके- 
न्दुद्धयविज्ञानस्य अस्पष्टता प्रामोति । न च प्रतीयमानस्यास- 5 
त्यता , विज्ञानकायस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । न च तस्य विसं 
वादोौऽस्ति। 
अथ अतात्त्विकाथेग्रहीतिरूपा कल्पना; तदा केचोण्डुक- 
विन्ञानस्यापि कल्पनात्वमापद्यल्े । अथ सखयमतात्त्विकी ; तदा 
प्रतीतिः कथम्‌ ? प्रतीतिष्ेद्‌ ; अतात््विकी कथम्‌ ?। 10 
अथ चरिरूपाल्िङ्गतोऽथेदक्‌ कल्पना इति. चेत्‌; सापि किं 
लिङ्गजन्यत्वेन कल्पना, आदो निषेषयत्वेन ? तव्यदि जिङ्ग- 
जन्यत्वेन कस्पनात्वम्‌ ; तदा किङ्गावगाहकनिविंकल्पकवि- 
ज्ञानस्यापि कत्पनात्वमापदययते । न च अनुभेयक्ञानस्याव्यव- 
धानेन लिङ्गोत्पायत्वमसिति । | ल 
अथ निविंषयत्वेन कल्पनात्वम्‌; तद्पि न योयुज्यते 
खांराविषयत्वाद्‌नुमानन्ञानस्य । अथ खाहाविषयन्यतिरिक्त. 
विषयो नास्ति, निर्विषयत्वेन कल्पनात्वमपदिरयते ; तदा केशो 
ण्ड़कविन्ञानस्यापि कल्पनात्वमापद्यते | 
अथ यत्‌ नि्विंकट्पर्कं तत्‌ विस्पष्टतयोपजायते । आनुमा-20 
निकं तु अस्पष्टाभं तेन तत्‌ कल्पनाक्ञानम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; अस्प- 
छता च यथान संभवति तथा प्रागेवोक्ता। | 
| $ २. प्रलङ्नायातायाः प्रत्यक्षीयस्पषटताया विकल्प्य विडक्नम्‌ ॥ |] | 
प्र्यक्तन्नानस्य च स्पष्टता का ? किं खटलक्षणजन्यता, आहो 
खलक्षणप्रतिभासिता ? तयदि खलक्षणजन्यता : कि प्रतीय-25, 
मानसखटक्षणजन्यता, तदिपरीतसखलक्षणजन्यता वा ?। 


१, -काय-परि° 
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तद्यदि प्रतीयारूढखलक्षणजन्यता : प्रतीतौ किमवभाति- 
किमथैः, ज्ञानम्‌, उमयं वा ? तद्यदि अथः; तदयुक्तम्‌; अप्र 
तीतायां प्रतीतौ तद्नवमासनात्‌ । अथ ज्ञानम्‌; न तरिं तद्‌ 
अ्मानसुत्पादयति,; खात्मनि क्रियाव्यतिरेकात्‌ । अथ उभयं 
ऽ व्रति नाति; तदयुक्तम्‌ ; एकोपलमस्भस्य दितीयाकारपरिदार- 
स्थितिधभेत्वात्‌। यदि चोभयं प्रतिभाति; तदा अथवत्‌ 
ज्ञानेनापि ज्ञानसत्पादययते इलयापदयते । तचायुक्तम्‌, खात्मानि 
क्रियाविरोधात्‌ । | 
अजथ अप्रतीयमानसखलक्षणजन्यता ; व(त)द्रतिः कथम्‌ ? 
10न प्रलयक्षेणः अप्रतीयसानत्वादेव । नाप्यनुमानेन , खभाव-कायै 
चिङ्गानवगते; । न खभावानुमानं तत्कायेतादा्म्ये, तदनव- 
गतौ तस्याऽनवगतेः। नापि काथोलुमानम्‌ : ततम यानुपर्ब्धेः , 
पिदराचपरसाणुमहेश्वरकल्पाथोत्पादितं धं नेहोपलमभ्यते | 
अथ ज्ञानमेव तस्य लिङ्गम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; तेन खद्‌ तस्य सम्ब 
15न्धानवगतेशिन्माच्रतयैव न त्वन्योऽथः, न च चित्‌ आत्मानं 
जनयति । समनन्तरज्ञानं तस्य देतु; इति चेत्‌; तदयुक्तम्‌ ; 
तद्वगतौ न मानमस्ति, परसन्तानज्ञानाथेकत्पं तदपि न खसं 
वेद्यं तत्कार्यज्ञानस्य ततो भिन्नत्वात्‌ परसन्तानक्ञानाथैवत्‌ । 
नाप्यनुमानेन ; तदायत्तताया अनवगतेधिन्माच्रतयेव आत्मा- 
20नमवगाहयति नान्धायत्ततया ततोऽन्यस्य पिरदाचेन्वरे(र)- 
तुल्यत्वात्‌ । यदि च समनन्तरविज्ञानोत्पाद्यत्वेन स्पष्टता; 
तद्ाऽसुमानक्ानस्यापि समनन्तरज्ञानोत्पायत्वेन निर्विकल्प- 
कत्वमनुषक्तम्‌ । ` 
अथ सखटलक्चषणप्रतिभासिता स्पष्टता ; तच्च कि प्रतिभाति- 


25करिम्‌ अथः , ज्ञानम्‌) उभयं वा ? तव्यदि अथः; तदयुक्तम्‌ ; 
अप्रसिदडायाः(यां) प्रसिडौ तत्प्रसिड-य भावात्‌ । अथ ज्ञानम्‌: 
तदनुमानेऽपि प्रतिभाति तद्प्यस्तु निर्विकल्पकम्‌ । तन्निर्धि- 
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| \ 


कट्पकत्वे ताहि -अपोह'्यो श्ग्योऽधुनां कल्पनापोढपदस्य । 
अथोभयं प्रतिभाति; तदयुक्तम्‌ ; एकोपलम्भस्य वितीयांकार- 
परिहारस्थितिधमेत्वाभ्युपगमात्‌ । ` 

अथ अतीतानागतार्थगृहीतिरूपा कल्पनाः त्त्र किम- 
वभाति-अ्ैः, तदभावो वा, न किचिद्वा ? यद्यतीतोऽथैः प्रति- 5 


. भाति; न तहिं तस्य कल्पनात्वम्‌ वत्तेमाननी रन्ञानवत्‌ । नाप्य- 


थेस्य अतीतता प्रतीयमानत्वेन नीलजटादिवत्‌ । नदि प्रतीय- 
मानस्य अतीतता नाम । यदि च प्रतीयमानस्यापि अतीतता 
उच्यते तदा सवस्य बुद्ध पलक्ितस्य अतीतता भवेत्‌ । ततश्च 
वत्तेमानञ्यवहार विरहः स्यात्‌ । 10 
अथ तद्‌ भावः प्रतिभाति तस्याप्यतीतता नास्ति, स्वेन- 
रूपेण विद्यमानत्वात्‌ । नापि तदिषय विज्ञानस्य कट्पनात्व- 
समुपपद्यते, अभावाथेसामर्येन समुद्धवात्‌ । असामर्ये वा 
विषया्थश्िन्त्यः । अथ निर्विंषयम्‌ ; न तरिं तदतीतानागताथे 


विज्ञानम्‌ अतीतानागतार्थोपकाररदितमपदिरयते। न च निविं-15 ` 


षयत्वे सति सविकल्पकत्वं निविंकल्पकत्वं वा, अपि तु ज्ञाना- 
त्मतयैव तस्याऽव्यवस्थितिः | न च ज्ञानमान्रतया तस्य सवि 
कल्पकत्वमिष्यते सवेज्ञानानां संविकल्पकत्वप्रसङ्गात्‌ । यदि 
च निर्विंषयत्वेन अतीतानागताथेविज्ञानस्य सविकल्पकत्व- 
मभ्युपेयते, निविंकल्पकाभिमतकेरोण्डक विज्ञानस्यापि सवि-20 
कर्पकत्वमापद्यते । न च अतीतानागतविज्ञानस्य. निर्विषयत्व- 
मस्ति खांरापयेवसितत्वात्‌ । नापि स्ांदाव्यतिरिक्तोऽथोऽ- 
न्योस्ति एकोपलस्ते(०लम्भे)र अपोदिततवात्‌ । त्र च खांहास्य 
वञ्चनोषपदयते , तदभावात्‌ सवं विज्ञानं सविकल्पकं निर्वि 


क्पकं वा वक्तव्यं मेदानुपपततेः । 25 


यदप्युक्तम्‌-“« कल्पनापोढं प्रयक्म्‌ असामर्थ्येन सखः 





द्रवात्‌ रूपादिखलक्चषणवत्‌ ” इति; तत्न कि प्रतीयमानख- 
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लक्चषणोद्धवत्वं विवक्षितम्‌, आहो अथमाघोद्धवत्वम्‌ ? तयदि 
प्रतीयमानखटक्षणोद्ध वत्वं ट विवक्षितम्‌; तदा रागादिसंवे- 
दनस्य थोगिष्यक्षस्य च प्रतीयमानस्रलक्षणोद्ध वत्वं न लभ्यते । 
अथ इन्द्रियजग्रलयक्षविवक्षया इउदमपदिरयते अथेसामर््येन 
ऽसखखुद्तत्वादिति साधनम्‌; तच्रापि [ परतीयभानाथेसखुद्धव ? ] 
स्य वादह्‌.याथेनिराकरणपरत्वात्‌ । 


अस्तु वा वाह'्योऽ्ैः; तथापि किं तेन निमित्तात्मकेन 


उत्पाद्यते, आदो उपादानात्मकेन ? तयदि निभित्त भूतेन उ- 
त्पादययते ; तदा तदत्पादितसूपस्य. रूषरूपता न प्रभाति निमित्त- 
10भतरूपोत्पादितन्ञानवत्‌। अथ उपादानात्मकेन उत्पादयत; 
तदा अनया रीदया रूपरूपता आप्यते ज्ञानस्य रूपोत्पादित- 
रूपस्यैव । ततः सवैम्‌ अचिज्ञानात्मकं . जगत्‌ स्यात्‌ । अवि- 
ज्ञानात्मके च जगति मानमेयव्यवहाराभावप्रसङगः । तत्प- 
सक्तौ च कस्येदं ठक्षणं प्रस्तूयते १ अथ उपादानभूतेन रूपेण 
15खूपसुत्पादयते निभित्तात्मकेन तु ज्ञानमिति चेत्‌; तदिदं महा- 
लुभावस्य ददौनम्‌ । न द'यवाछिदा एवं वक्तुखुत्सदेत, न 
ह येकस्य अनेकाकारता नाम । न चानेकनामकरणे मेयादयन्यत्व- 
मस्ति । अन्यत्वे वान तरहीदं वक्तव्यम्‌“ खविषयानन्तर- 
विषयसहक!रिणेन्द्रियज्ञानेन मनोविज्ञान निष्पाते „| तदे 
20वम्‌ इन्द्रियज्ञानस्य प्रतीयमानां ससुद्धवत्वाभावः । दष्टान्तञ 
सखाधनविकलः-न रूपादिसखटक्चषणस्य रूपरूपावभाताथाद्धवत्व- 
मस्ति । | 


अजथ अप्रतीयमानसखलक्षणोद्धवत्वं मे विवक्षितम्‌; तदाऽ 
तीतानागतानुमानविकल्पानाम्‌ अप्रतीयमानार्थोद्धवत्वेन निर्वि- 
2: कट्पकत्वमापव्यते । 





[ § ३. पकोपलम्भसामभ्यौत्‌ विकसिपकायाः समुद्भव इत्यादयुक्तेनिस्सनम्‌ । ] 


यद्प्यन्यदुक्तम्‌-“ एकोपलम्भसामथ्योद्‌ विकल्पिकायाः 
ससुद्वः-इदस्ुपलमे इदं नोपल भेः इति किल एकभूतलोपलम्भे 


` ४. सौगतसंमतस्य प्लयक्षर्षणस्य परीक्षा । . : ३९ `: । 


सति 1वेकल्पिका वुडिरुत्पययते-“इदसुपलभे इद नोपलभ्यते 9; 





इत्यादिका एतदपि न युक्तम्‌ । यथा रूपखलक्षणस्य सिक ` 
ल्पकाविज्ञानजनकत्वं नास्ति अविकल्पकत्वात्‌, तथां विज्ञान- 
खलक्षणमपि सविकल्पकाविज्ञानोत्पादकत्वसविवत्तेते . अवि 
चारकत्वाऽविरोषात्‌। अथ अविचारकत्वाऽविरेषेऽपि नि्बि-.5 
करपकाविन्ञानस्य `सविकतल्पकविज्ञानोदयदानसामथ्य . जगी 
यते; तदा रूपादिखलक्षणस्याप्येतदस्तु ;. ततश्च. प्रयक्षाचमा- 
नयो भदालुपपत्तिः। | टः 

| [ § ४. .प्रत्यक्षसाधन पवेत्यादेर्वोद्धोक्तस्य खण्डनम्‌ । ] 

 थदप्यन्यदुकम्‌-“ परत्यक्षसाधन एव इन्द्रियधियः कल्पना- 








विरहः ! 2 अथं कोऽयं . -कल्पनाविरहो नाम ? किं ज्ञानकाय-10 ` 





तादात्म्यव्यस्थितदेह्‌ः , ` तद्धिपरीतो वां ? तयद: ज्ञानतादा-- 
तम्येन व्यवरि लदा ` प्रयक्षसाधनःः कल्पनाविरहः इति । 














किमुक्तः भवति ‡ -श्रलयक्न साधनो :विज्ञानाकारः; भरयक्षधियः । न. _ . 


9 “^° 


 प्रलयक्षसाघन . एव + ज्ञानाकारस्य अुमाननज्ञनेऽपि भावात्‌।15 


अथ - अनुमानन्ञानस्यापि आतमसं वित्तौ ` कल्पनारहितंटवं 


याहःयाथापेक्चयाः ` कल्पनातमकत्व॑भिति चेत्‌; . तदेलन्षुग्धःभि- - 


धान(न) दुनोति मानसम्‌- 4 
कथं .स्युरविंषिधाकाराः तदेकस्य वस्तुनः; । ? .. :. ` 


अधःभेदेन व्यवस्थितः; तद्र्तिः कथम्‌ ? न ससं ऽसौ,20 
` ज्ञानाकारव्यतिरेकात्‌ः। नापि -जनकत्वा-ऽऽकारापेकत्वेन गर 


ह"यते; विरहस्य सामथ्यैन्यतिरेकात्‌ । एवं च सेति यदुक्तम्‌ 
^ म्रयक्चसाधन एव इन्द्रियधियः कल्पनाविरहः » इति तदु 


ठक्वल्गितम्‌ ॥खा _ ` | „१ ५ 


अथ "गौः › इलयादि ज्ञानं कल्पना । कथमस्य कल्पनात्वम्‌ ;25 


अर्थेनाऽजनितत्वात्‌ १ । यदि गवादेरथेस्य गौरिलादिज्ञानोत्पाद- 


#॥ 











४० त्वो प्लवं 


नतामस्यं स्यात्‌ तदा प्रथमाक्षसनिपातवेलाथामपि ङयात्‌ 
तदाऽत्मनोऽविशेषात्‌ । तदुक्तम्‌- 
यः प्रागजनको वुदडेरूपयोगाविरदोषतः । 
स पश्चादपि तेन स्यादथोपायेऽपि नेन्नरघीः ॥ " | 
5 अथ राञ्दस्मरणमपेक्ष्य उत्पादयति ; तदेवास्तु तदेहान- 
न्तरफरत्वाद्‌ "गौः इत्यादिज्ञानस्य । तदुक्तम्‌- 
 अर्थोपयोगेऽपि पुनः स्मात्ते राब्दानुयोजनम्‌ । 
अक्षधीयेवयपेक्षेत सोऽर्थो व्यवदितो भवेत्‌ ॥ » 
तदेतदयुक्तम्‌। पाथभिकन्ञानं "गौः इतिन्ञानम्‌, गोपिण्डा- 
10वगादिनि विज्ञाने "गौः इतिनज्ञानसंज्ञा । ततख प्रथमाक्ष- 
सन्निपातजमपि `भवति । एवं च पुवोपरविज्ञानयोः. एकविष- 
यत्वे उभयो; गौः इतिन्ञानसंस्ञाविषयत्वम्‌ । 
वेकस्य कथभाविविज्ञानजनकत्वम्‌ किम्‌- एकेन सरू 
पेण, सखरूपान्तरेण वा ? एकेनैव खमनावेन जनयति इति ब्रमः 
15नन्वेककालीनता पुवौपरविज्ञानयो;ः एकखभाव।यत्तत्वे सति 
आपद्यते; यव्येवम्‌ एकनीलोत्पादितनयनालोकविज्ञानानाम्‌ 
एकदे रासम्बन्धित्वम्‌ एकाकारता एकव्यक्तित्वमापव्यते एकनी 
लोत्पाद्यत्वाऽविदोषात्‌ । अथ एवभरूतं तत्‌ तस्य खरूपं यत्‌ 
चिच्काथैकरणात्मकम्‌; यद्येवं माभकेऽपि पक्षे कमभाव्यनेक- 
20कायेकरणात्मकमेव खरूपं. खहेतुसामथ्येनियमितस्योत्पत्तेः । 
अथवा, यथा त्वदीये पक्षे मनोज्ञानं खलक्षणविषयं नः च प्रथ- 
माक्ष सन्निपातजम्‌ अपि तु हन्द्रियज्ञानेन खविषयानन्तर विषयः 
सहकारिणा उत्पाद्यते तथा “गौः इत्यादिकमपि ज्ञानं प्रथमाक्ष- 
जेन विज्ञानेन खविषधानन्तरविषयसहकारिणा स्मरणादयुपदि- 
25लेन चोत्पाद्यते इति निर्विषयत्वाभावः, विषयान्तर स्य] खका- 
रणसरामथ्यानुरोघेन गगौ; हृद्या दिज्ञानजननयोग्यस्योत्पत्तेः : 














४. सौगतसमतस्य प्रत्यक्षरक्षमस्य परीक्षा । ` ४१ 


स्मरणमपि समर्थस॒त्पन्नं सत्‌ "गौः इत्युत्पादयति । एवं सति 


यदुक्तम्‌- ‹ यः प्रागजनको बुद्धेः : इत्यादि , तत्‌ खपरमत- 
मनालोच्यैव जेगीयते । न च ज्ञानाकारव्यतिरेकेण वै(वि)क- 
ल्पाकार)ऽन्योऽस्ति । कल्पनाकारो हि ज्ञानतादात्म्येन व्य- 
वस्थितः । ततश्च ¦ कल्पनापोदं प्रयक्षम्‌ : । किसुक्तं भवति ?5 
ज्ञानापोदं प्रलयक्षम्‌ । यो यत्खभावोपनिबडः स निवत्तेमानः 
तमादाय निवत्तेते । ततश्च अज्ञानात्मकं प्रलयक्षं भिक्षुणां 


प्रसक्तम्‌ ॥ छ ॥ | 
[ § ५, प्रत्यक्षलक्षणगतस्य अन्यभिचारिपदस्य निरसनम्‌ । | 
तथा अव्यभिचारि पदमपि नोपादेयम्‌. अपोट"यन्ञानाऽ-10 
संभवात्‌ । ननु मात्तण्डपादसतंघातोत्पादितं ` विज्ञानमपोद'य- 
मस्ति । कथं तद्पोह्‌'यम्‌ ? अतथ्योदकविषयत्वात्‌ । यद्यतथ्यो- 
दकविषयम्‌; कथं तदपनीयते , अतभ्योदकाकारस्य स्वेन रूपेण 
विव्यमानत्वात्‌ मधुरोद्कदीघोंद्‌काकारवत्‌ ? अथ तत्र मधु- 
रोदकं विद्यते, स्वेन रूपेण प्रतीयमानत्वात्‌ ; तदिदाप्युद्कं15 
प्रतीयते “ उदकं गृह्णामि : इति व्यवहारदरनात्‌ । सत्यम्‌, 
प्रतिभाति, अतथ्यं तु प्रतिभाति 
[ $ ६. प्रसङ्खायाताया अतथ्यताया विकस्ण्य दूषणम्‌ । | 
अतभ्यता का ? किं प्रतीयमानस्याभावः, अथ प्रतीय ` 
मान एवाऽभावः ? यदि प्रतीयमानस्याभावः; सोऽत्र नाव-20 
भाति, उद्काकार एवाऽव भाति । अथ प्रतीयमान पएवाऽभावः; 
सोप्यजुपपन्न एव ; नहि भावाकारे प्रतीयमाने दनावकल्पना 
युक्ता; अन्यथा रसाकारे प्रतीयमाने रूपाकारः परिकल्प- 
यितव्यः । ततश्ालनविरीणं जगत्‌ स्यात्‌ । यदि च अभावः 
प्रतिभाति; कथं तदुदकक्ञानम्‌, भिभ्या ज्ञान चोच्यते अ भाव-25 


विषयस्य स्वेन रूपेण विद्यमानत्वात्‌ ? 
त. ६ 











२ तच्वोपप्रवरसिंे 


तदेतदुदकल्ञानम्‌ उदकं विषययति, उदकाभावम्‌, आत्मा- 
नम्‌, न किचिद्वा ? तद्यदि उदकं विषययति; तदा न तस्य भि- 
ध्यात्वं मघुरोदकसंबेद्नस्येव । तत्र॒ तथ्योद्कं प्रतिभाति ; 
कि यत्‌ प्रतिभाति तत्‌ तथ्योदकम्‌ , आहो यत्‌ तथ्यं तत्‌ 
ऽप्रति भाति ? तद्यदि यत्‌ प्रतिनाति तत्‌ तथ्यम्‌; इदाप्युदक. 
प्रतिमाति , प्राप्षा तस्यापि तथ्यता । 


अजथ यत्‌ तथ्यं तत्‌ प्रतिभाति ; तस्य तस्यता कथं ज्ञायते- 
किं प्रतीलया, अन्यथा वा ? यदि प्रतीलया; इदापि प्रतीति- 
रुत्पद्यते, अस्तु तस्यता । अथ प्रतीतिमन्तरेण तथ्यता उप- 
10पाद्यते; तदा खस्थितानि वस्तनि ! सवेवादसिदि; स्पात्‌ । 
अथ प्रतीयते-यदि नाम बाध्यते ; ' प्रतीयते वाध्यते च; इति 
चिच्रम्‌ । प्रतीयमानत्वं च जनकत्वा-ऽऽकारापेकत्वेन व्याषम्‌ , 
यच न जनयति नाकारम्पेयति य(त)न्नावमाति , यथा रूप- 
ज्ञाने रसः । प्रतीयते च अचर उदकम्‌, जनकत्वा-ऽऽकाराषकः- 
15त्वोपपत्ति;, तदुपपत्तौ च न वाधोपपत्तिः, जनकत्वा- 
ऽऽकाराषकत्वस्य सनत्वनिवन्धनत्वात्‌ । ` 


अथ अभावं विषययति :; न तदहि उदकन्ञानरूपता अभा- 
वग्रटीतिरूपत्वात्‌ । नापि तस्य भिथ्यात्वम्‌, अभाव विष- 
` यत्वस्यो पपत्तेः । न च सौगतमते अभावे करिचद्‌ विषयाथे 
20उपपद्यते जनकत्वा-ऽऽकारापंकत्वव्यतिरेकात्‌ । उदकाकारो 
दि प्रतीत्युत्कलितः;, तदभाव अप्रातीतिक इदोपपायते 
सुग्धबोदे; । 


५ न 


अथ आात्मविषयम्‌; तथापि व्यभिचारिता नोपपद्यते 
स्वारास्याऽवञ्चनात्‌, नदि ज्ञानम्‌ आत्मानं विसंवदति । नापि 


25तद्‌ उद्कज्ञानत्वेन व्यपदेश्यं रागादिसंवेदनवत्‌ । नदि नी- 


लाभं संवेदनं रसविन्ञानात्मकत्वेन व्यपदिरहयमानं टष्टम्‌ । 





४. सोगतसंमतस्य प्रतयक्षरक्षणस्य परीक्षा । ४३ 


अथ निर्विषयम्‌ : न तर्हिं तदुद्कन्ञानम्‌, उदकन्ञानतया 
तु प्रतिभाति, तेन जानीमो न नििंषयम्‌ । यदि च निर्षि- 
षयम्‌; कथं तन्मिथ्याज्ञानम्‌ ? ज्ञानमात्राचुरोधेन न भिथ्या- 
ज्ञान नापि सम्यग्ज्ञानम्‌ । न च भवतां पक्षे ज्ञानं निरारम्बन- 
मस्ति खांदापयेवसितत्वात्‌ । 5 
[ § ५, व्यभिचारित्वस्य विकट्प्य खण्डनम्‌ । | 
विज्ञानस्य उयभिचारिता किम्‌ - खसत्तामान्रालुरोधेन, 
आहो परसत्ताठरोधेन ? तद्यदि खसत्ताचुरोधेन : तदा सवे- 
विज्ञानानां व्यभिचारिता प्रभोति, ज्ञानरूपताथाः सवत्र 
भावात्‌; न किंचिदिज्ञानमन्यभिचारि स्थात्‌। 10. 
अथ परसत्तानुरोधेन व्यभिचारिता उच्यते किम्‌- ` 
अजक्रपकारक्परसत्तानुराधेन, आहां उपकारकपरसत्तानुराधन 
तद्यदि अनुपकारकपरसत्तानरोधेन व्यभिचारितो ; तदा सवं 
संवित्तीनां व्यभिचारिता प्रभोति, अनुपकारकपरसत्ताऽवि- 
रोषात्‌ । अथ उपकारकपरसत्तातुरोधेन व्यभिचारि अभि-15 
धीयते किं- करणभ्रूतपरोपकारकपरसत्तालुरोधेन , आदो कमे- 
तापन्नोपकारकपरसत्तानुरोधेन ? तद्यदि करणभूतंपरोपकारक- 
सत्तादुबेधेन; तदा सवोसां संवित्तीनां मिथ्यात्वमाप्यते 
करणभूतपरोपकारकसत्ताऽचविरोषात्‌। 
अथ कमेकारकोपकारकपरसत्तायुवेधेन मिथ्यात्वम्‌; तद-20 
युक्तम्‌; न तस्य मिथ्यात्वं सल्योद्‌कन्ञानस्येव कमेकारकेण 
उपक्रियमाणत्वात्‌ । 
[ § <. क्षानगतस्य .सम्यक्त्वस्यापिं विकर्प्य विदलनम्‌ । | 
तथा सम्यग्ज्ञानत्वमपि कथम्‌ ? किं ज्ञानसत्तामच्छनुरोधन, 
आदो परसत्तानुरोधेन ? तद्यदि ज्ञानसत्तामाश्राचरोधेन स-25 
म्यक्त्वम्‌ ; तदा सवेसंवित्तीनां सम्यक्त्वं प्राप्रोति ज्ञानाकार- 
स्या पपत्तेः | 
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अथ परसत्तानुरोधेन सम्यक्त्वम्‌; तदा किमनुपकारकः- 


परसत्तालुरोधेन ; किया उपकारकपरसत्तालरोधेन ? तद्यदि ` 


अलुपकारकपरसत्तानुरोधेन सम्यक्त्वम्‌; तदा सवोसां संवि- 
तीनां सम्यक्त्वमापद्यते , अलुपकारकपरसत्ताऽविदोषात्‌ 1 अथ 
ऽउपकारकपरसत्तानुरोधेन किम्‌ - करणभृतपरोपकारकपर- 
सत्तालुवेधेन , आदौ कमैतापन्नोपकारकसत्तालुवेधेन ? तद्यदि 
करणभूतपरोपकारकसत्तालुवेधेन , तदा .सवासां सं चित्तीनां 
सम्यक्त्व मापद्यते, करणभृतपरोपकारकसन्ताऽविदोषात्‌ । जथ 
कमेतापन्नपरसत्ताचुवेधेन सम्यक्त्वमभिधीयते ; तदा रागादि. 

10सं वेदनस्य सम्यक्त्वं न प्राभरोति अतीतानागताथविषयत्वे 
योगिज्ञानस्य च| 


यत्‌ तत्‌ व्यभिचारि ज्ञानम्‌ तत्किम्‌ - व्यभिचारिभूतेन 
उपाद्‌ानज्ञानेन जन्यते, आदो अन्यभिचारिभृतेनोपादान- 
ज्ञानेन जन्यते ? तद्यदि च्यभिचारिभूतेन उपादानन्ञानेन 
15जन्यते ; तदपि व्यभिचारिभतेन ~ प्राप्ता व्यभिचारिपरपरा। 
संग्राह'यमव्यभिचारि न लभ्यते । 


अथ अन्यभिचारिभृतेनोपादानज्ञानेन जन्यते; तद्‌ उपा- 
दानकारणमनुङ्कवेद्धा उपजायते, अननकुवद्वा ? तद्यदि उपा- 
दानकारणानुकारेणोत्पायते; तदा किमाप्नोति ? अव्यभि- 
20चारि खशूपाजुकारेण उत्पाद्यते । . कथम्‌ ? अव्यभिचारस्य 
ज्ानताद्‌ास्म्येन व्यवस्थितेः। नच एकदेरालुकारित्रमस्ति 
उपादानकारणस्य निरवयवत्वात्‌ । एवं सवे विज्ञानमव्यभि- 
चारि प्रसक्तम्‌ ~ अपाहयक्ञानानचपपतिः। नच व्यभिचाराऽ- 
ययभिचासे ज्ञानाद्‌ व्यतिरिक्तो स्तः) यथा रसाकारो खूपाकारो 
25वा ज्ञानाकाराद्‌ भिन्नः न तथा व्यभिचाराऽव्यभिचारौ ज्ञानाद्‌ 
ठथतिरिक्तो । ततश्च व्यभिच(राकारोऽत्र निराक्रियते । किसुक्तं 
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भवति ? ज्ञानाकारोऽच्र निराक्रियते । ततश अन्ञानात्मकं 
प्रत्यक्षं प्रसक्तं सौगतानाम्‌। 


च भ भ च 


अपि च यथा रूपेण . उपादान भृतेन जन्यते . रूपम्‌ तथा 
ज्ञानमपि उपादानभतेनैव जन्यते ।.य एव तस्य रूपोत्पादने 
आत्मा स एव तस्य ज्ञानोत्पादनेऽपि । नदि तस्य ज्ञानोत्पा- 5 
दने आत्मान्यत्वम्‌ । 


अथ निभित्तभ॒तेन ज्ञानसुत्पाद्यते पाद्यते, उपादानभूतेन रूपमिति 
चेत्‌ ; तत्कथमेकस्य अनेकाकारयोगितोपपद्यते ? न च संज्ञा 
न्यत्वे मेयान्यत्वस्ुपपद्यते, रूपवद्‌ विज्ञानस्यापि रूपंरूपतां 
प्राप्नोति । तत्पास्तौ च न परलोकी आत्मा, तदभावान्न पर-10 
लोकः । इदमेवं .चेतसि समारोप्याह भगवान्‌ वृहस्पति 
५ परलोकिनोऽभावात्‌ परलोकाभावः। ? 


अथ रूपोपाद्‌ानजन्यत्वेपि ज्ञानरूपतैव : रूपस्यापि ज्ञान- 
रूपता प्राप्ता खूपोपादानजन्यत्वात्‌ ज्ञानरूपवत्‌ | अथ ज्ञान 
ज्ञानेन उपादान भृतेन जन्यते; खूपमपि तेनैव जन्यते, नहि15. ` 
तस्य रूपापादाने आत्माऽन्यत्वम्‌ । एवं च- 
४ तदतद्रूपिणो भावाः तदतद्रूपहेतुजाः 
तदूपादि किमज्ञानं विन्ञानाभिन्नहेतुजम्‌॥ (अ. शर २२८६) 
अथ रूपोपाद्‌ानजन्यत्वे विज्ञानस्य न रूपात्मता तथा 
ज्ञानोत्पादन(ज्ञानोपाद्‌ान)जन्यत्वेऽपि विज्ञानस्य न ज्ञान-20 





रूपता, ततश्च नैरात्म्यग्रसङ्गः । अथ ज्ञानोपादानजन्यत्वे . . ` ` 


ज्ञानाकारपरिकल्पना तथा रूपोपादानजन्यत्वे रूपाकारता;, ` 


आलोकोपादानजन्यत्वेन आलोकाकारता प्राप्नोति; ततख ~ ; ` 
आक्ारकदम्बात्मकं ज्ञानं प्रसक्तम्‌ । अनिष्टं चेतत्‌, अक्यरूप- ` ` 


त्वेनाऽभ्युपगमात्‌ । यत्‌ तद्रुपोत्पा्यं विज्ञानं तत्किम्‌ ~ एक-25 , 


~ ~ - ` ~~~ -- - -~~ --- ~~ ~~~ -=- -- ----- ----- --` ------ - 


१ °दिकमज्ञा °- परि० 
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देदोन ` रूपोत्पाद्यत्वेन स्थितम , सवात्मना वा उत्पाद्यत्वेन 
पयंवसितम्‌ ? .तव्यदि एकदेदोन स्थितम्‌ ; तदयुक्तम्‌; अख- 
ण्डस्य एकदे दाचिरदात्‌ । अथ संवौत्मना रूपोत्पादयत्वेन पथेव- 
सितम्‌; तदा विन्ञानोत्पादययं न प्राप्नोति यथा एककारक- 
ऽससूहोत्पाद्यत्येन पथेवसितस्य कारकसंघातस्य संघातान्तरो- 
त्पाद्यत्व न दष्टम्‌ , ततश्च विज्ञानसंघातालुपपत्तिः । 


तथा रूपमपि ज्ञानम्‌ एकदेष्टोन कुयात्‌, सवात्मना करण- 
पयेवसितं वा ? तद्यदि एकदेदोन करोति; तदयुक्तम्‌; अख- 


ण्डस्य एकदेदाऽयोगात्‌ । अथ सवोत्मना करोति; तदा रूपं 


10सवौत्मना विज्ञानकरणे पर्थवसितं न रूपान्तरकरणे प्रवत्तेते , 
यथा एककारकसामभ्री एककार्योत्पादनपयथ॑वसिता कायाौन्तर- 
सविच्री न मवति, तथा रूपमपि रूपान्तरात्पाद्‌क न भवति 
ततश्च खूपान्तरस्य आकस्मिकत्वम्‌ कथ तदा(०कत्वम्‌, 
तद्‌ाऽऽकस्मिकत्वे कायोनुमानं विह्टरष्यते सौगतानाम्‌ । 


15 अथ अनेककार्योत्पादकत्वेन पयंवसितं रूपसखरूपम्‌ः तदा 
ट-संख्या-सामान्यादेरपि अनेकाधिकरणाभितात्मकं रूपम्‌; 
वृत्ति विकल्पदोषानुपपत्तिः | 
[ § ९. जाति प्रतिवदितं बोद्ध त्तानां दुषणानामेकेकदो निसः । ] 


इतोऽपि घ्रत्तिविकल्पदोषाडुपपत्तिः ~ ध्रत्तिविकल्पदोषेण 

- 20बृत्तेरेव निराकरणं कूलम्‌, न घट-संख्या-सामान्यादेः, ततोऽ 

न्यत्वात्‌ । नटि अन्यस्याऽमनावे अन्यस्याभावोऽस्ति असम्ब- 

न्धात्‌ । नदि अनुदकः कमण्डलुः इत्युक्ते कमण्डलोरभावः 

प्रतीयते, कपालानां तदुदकस्य वा; अपितु कमण्डल्दुना 
साकम्‌ उदकस्य विष्टेषभात्रं प्रतीयते । 


25 ननु नैयायिकैः ब्रात्तिमद्‌ घट-सामान्यमभ्युपेयते , तद्‌ भावे 


[आ + 3 710 


कथं तस्य संस्थितिः ! यद्येवं रूपरसविक्ञानानाभपि घ्रृ्तिरभ्यु 
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पेयते नैयायिकैः, तद्‌ भादेऽपि सद्धावोऽभ्युपगम्यते तेषां भ- 
वद्धिः । अथ तानि प्रतिभान्ति वृत्यभावेऽपि; `तेन तेषामभ्यु- 
पगमः करियते ; ययेवं घट-संख्या-सामान्यादेरेपि स्वरूपं प्रति 
भाति अभिन्नाचुगतात्मतया । न चानुभूयमानस्य निहवो युक्तः 
सर्वा पलापप्रसङ्गात्‌ । अनुपलब्धौ वा सैव समथा , अलं घृत्ति- 
विकल्पदोषेण । यद्यपलभ्यते ; तदा ब्रत्तिविकल्पदोषो न व- 
तव्यः 1 अथ नोपलभ्यते ; तथापि न वक्तव्यः| 
[ऽ १०. देशमेदेनाऽग्रहणात्‌ इत्यादेः समालोच्य प्रतिविधानप । | 
यदप्युक्तम्‌- ^ देराभेदेनाऽग्रहणात्‌ घठ-सार्मान्यानु- 
पपत्तिः  ; तदप्ययुक्तम्‌; न देराभेदेन वस्त्नां भेदोऽपितु10 
आकारभेदेन , अभिन्नानुगतात्मतया तयोः घरूपमनुभूयते । न 
देदाभेदाग्रहणेन खावयवाधिकरणेन सह तयोस्तादात्म्य सि- 
ख.यति असत्त्वं वा । यद्याकारभेदेन ग्रहणम्‌: तद्‌ा देाभेदेना- 
ग्रहणस्य अप्रयोजकलत्वम्‌, आकार भेदग्रहणेन खरूपान्यत्वस्य - 
प्रबोधितत्वात्‌। अथ आकारान्यत्वेन नावबोधोऽस्ति; स15 ` 








एवास्तु, असद्यवदारसमथेत्वात्‌, किं देराभेदाग्रहणेन ? खहे 


तोरेव नियतदेराकालनिथमितस्योत्पत्तेने दे रान्तरादौ ग्रहणम्‌ , 
अन्यथा रूपादेरसत्वं स्यात्‌ इतरदेरालग्रस्याऽग्रहणात्‌ । 
[ § १९. नास्ति घर-सामान्यम्‌, तद म्रहेऽग्रहात्‌ श्यस्य. विभञ्जनम्‌ । ] 
यद्प्युक्तम्‌- “ नास्ति घट-सामान्यम्‌ , तद्‌ यहेऽग्रदात्‌ 20 


"म य रै 





 . किमनेन क्रियते ? किम्‌ अवयवाधिकरणाऽव्यतिरेकप्रतिपाद्‌- 


नम्‌, आदो असत्त्वप्रतिपादनम्‌ ? तद्यदि अनव्यातिरेकम्रतिपाद्नं 
क्रियते: कस्यात्र पक्षीकरणम्‌ १ कि घटसाभान्धस्य, आहो 
तद्वयवाधिकरणस्य ? | 

` तद्यदि घटसामान्यस्य पक्षीकरणम्‌ तत्किम्‌ ~ अवगतस्य ;25 
अनवगतस्य वा ? तद्यदि अनवगतस्य ; तदयुक्तम्‌ ; नह.यनव- 
9 अप्रयोजनक्वम्‌- पि ` = . 
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गते धर्मिणि देतोरत्थानमस्ति । न चाभ्रयवैकल्य८ये) गम- 
कत्वम्‌ । अथ अवगतस्य ; तदा तेनैव सिन्नाकारावगमेन अन्य- 
तिरेकप्रयायकसाघनं वाध्यते । 

अध तद्‌ वयवाधिकरणस्य पक्षीकरणम्‌; तचापि किम्‌ - 
ऽस्वस्मात्‌ खकरूपाद्‌ अव्यतिरेकः साध्यते, [ आदो परस्मात्‌ ] 
इति ? [ यदि सखस्मात्‌ खरूपादव्यतिरेकः साध्यते; ] सिड- 
साध्यतया सम्बोधयितव्याः] अथ परस्माद्त्यतिरेकः साध्यते; 
स परात्मा प्रतिपन्नः, अप्रतिपन्नो वा? यदि प्रतिपन्नः; स 
किम्‌ - भिन्नाकारतया अवगतः, अभिन्नाकारतया वा? तद्यदि 
10चसिन्नाकारतयोपरन्धः ; तदाऽनेनैव भिन्नाकारावगमेन अभेद्‌- 
प्रल्यायकं साधन वाध्यते । अथ अभिन्नाकारतयाऽचवगतः; न 
तरिं परात्मा, इदानीं खस्मात्‌ खरूपादव्यतिरेकः साध्यत 
इति सिडसाध्यतया संबोधयितव्याः। अथ अनवगत; न 
तरि एकत्वं रथतुरगविषाणयोरिव । 

15 अथ अभावः साध्यः; तन्नापि कस्य पक्चषीकरणम्‌- कि 
घटसामान्यस्य , आहो तदवयवाधिकरणस्य ? तद्यदि घट- 
सामान्यस्य पक्चषीकरणम्‌; तत्किम्‌ - अवगतस्य , अनवगतस्य 
वा ? यदययवगतस्य; तदा तेनेव सद्धावावगमेन , अ भावहेतो- 


वोध्यमानत्वात्‌ अगमकत्वम्‌। अथ नावगतम्‌; कथं तस्य 


20पक्षीकरणम्‌ खयमनवगतस्य पक्षीकरणायोगात्‌ ? 
अथ अवयवाधिकरणस्य पक्षीकरणम्‌, धटसामान्यं 
नास्तीति प्रतिज्ञा; तदग्रहेऽग्रहात्‌ इद्यस्य हेतोः तदभावेन 
सह्‌ सम्बन्धो नारित । तादात्म्यतदुत्पत्तिसम्बन्धाभावे सति 
कथं गमकत्वम्‌ ? 
25 तदृम्रहेऽग्रहादिल्यस्य कोऽथः? किम्‌ - अवयवाधिकरणग्र- 


रणमेव घटसामान्यस्य ग्रहणम्‌ , आदो अवयवाधिकरणग्रहणा- ` 


~~ ~ 


१, कोष्टकगतः पाटः ताडपत्रे नापि । अर्थानुसन्धानबलात्‌ अष्माभिरत्र प्रक्षिप्तः । 
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नन्तरं घट-सामान्यस्य ग्रहणम्‌, कि वा घट-सामान्यस्याग्रहण- 
मेव विवक्षितम्‌ ? तयदि अवयवाधिकरणग्रहणमेव घट-सा- 
मान्यस्य ग्रहणं विवक्षितम्‌; तदा नानेनान्यतिरेकः अन्य- 
तरास्व वा प्रतिपाद्यते, यथा नीलता योः एकोपलम्भेऽपि 
नान्यतराभावः, अव्यतिरेको वा, तथा नीललोहितयोः5 
एकोपलम्भेऽपि नान्यतराभावः, अन्यतिरेको वा। 

अथ अवयवाधिकरणग्रहणानन्तरं घर-सामान्यग्रहणं बिव- 
क्षितम्‌ : तदा ननेनाव्यतिरेकः साध्यते अन्यतरासत्वं वा, 
यथा खूपग्रहणानन्तरं रससंबेदन न तयोरेकतां गमयति अन्य- 
तरास्व वा| | 10 

अध अग्रहणमेव विवलितं घट-सामान्प्स्य ; तदा तद्‌- 
ग्रहे ऽग्रहात्‌ः इत्येतन्न वक्तव्यम्‌; ¦ ग्रहात्‌: इत्येताबद्स्तु । 
नदि अन्यस्याऽग्रहे तदन॒पलम्भसिदिः, तत्खभावविनिषत्ति- 
निबन्धनत्वात्‌ तदन॒परम्भस्य । | 

न चायं उ्यतिरेकाथां कभ्यते , ‹ तदग्रहेऽग्रहात्‌ : इदस्य 15 
देतो; घटसामान्यस्याग्रहणमेव , अपि तु अवयवाधिक्ररणग्रह- 
णानन्तरं घट-सामान्यस्य ग्रहणं ठकभ्यते ततश्च विपसैतसाध- 
नाद्‌ षिर्‌ड। भवति । 
[ § १२. पकपिण्डग्रहणकाले उपकन्धिलक्षणप्राप्तस्येत्यादेः समीक्ष्य प्रतिवचनम्‌ । ] 

द्प्यभ्यधायि- “एकपिण्डग्रहणकारे उपलन्धिटक्षण-20 

प्राप्तस्य अन्तपलन्धेनां स्ति सामान्यम्‌ । 2 क एवमाह नोपरब्धं 
सामान्यम्‌ । अपि तु उपरञ्धमेव । कथं ज्ञायते दितीयादि- 
पिण्डद रोने सति पधे पिण्डे स्षतिदरोनात्‌ "अनेन सद रोऽसौः 
एवभनुस्भरति । अथवा एकपिण्डग्रहणकाठे तद्‌ उपरन्धि- 
लक्षणप्राप्तं न. भवति तेन नोपलभ्यते । उपलन्धिलृक्षणप्रासि-25 
रिह अनेकसहकारिपिण्डोपनिपातः । यदि चोपरुभ्धिलक्षण 





५. त्‌, 
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घराक्तम्‌ , कथं नोपरभ्यते ? अथ नोपलभ्यते :; न तरि उपलन्धि- 
ठक्षणप्राप्म्‌ । उपरुन्धिलक्षणप्राधिरिद प्रययान्तरसाकल्य- 
(ल्यं) खभावविरोषरस(ख्) । एतचेद्‌ धिव्यते ; कथमनुपलन्धिः? 
एवभ्रूतस्याप्यनुपलम्भे परिकल्प्यमानें सवेवस्तूनामनपरम्म- 
£प्रसङ्गः । उपरृन्यौ चा अन्यत्‌ कारणमन्वेष्टत्यम्‌ । अथ प्रय- 
न्तरसाकल्यमाच्रं विवक्षितम्‌, न तत्खभावविरोषः; यदे 
वम्‌ अदृहयस्यैव अनुपरुभ्धिः न दृश्यानुपलब्धिरस्ति । यदि 
च अन्यकारकसाकल्यम्‌ उपलन्धिलक्चषणपासिरभिधीयते; त- 
दापि उपञ्ध्या भवितव्यम्‌ नानुपरुन्ध्या । इतरकारक- 
10साकल्यं दि उपलस्भजननसामथ्यम्‌ । तेद्‌ विद्यते : कथमनु- 
पटन्धिः ? तस्मादनुपलन्धिटक्षणप्राप्षस्येव अनुपलनच्धेः(न्धिः) 
नोपरुञ्धिलक्षणव्रा्तस्य 1 
[ $ १३. क्षीरोदकवद्विवेकेना्रहणान्नास्ति सामान्यमिव्युक्ेह्वण्डनम्‌ । | 
यदप्युवाच- “ क्लीरोद्‌कवद्‌ विवेकेनाऽग्रहणात्‌ नास्ति 
15सामान्यम्‌ ; » तदप्ययुक्तम्‌ ; विवेको दि आकारान्यत्वं व्यक्ती- 
नामननुगमरूपता , सामान्यं तु अनुगताकारम्‌ , अनयोः सारू- 
प्यम्‌ । तैः सह॒ सारूप्यमस्य इति विविक्ताकारावगमदरौ- 
नात्‌ तथा , क्षीरोदक्योरपि विविक्तमेव ग्रहणम्‌ । तच क्षीरोद- 
कयोः एकभाजननिक्षेषे सति किम्‌ - केवलं क्षीरं प्रतिभाति, 
20आहो उदकम्‌, उभयं वा ? तव्यदि क्षीरमेव प्रतिभाति; क्थ 
तद्‌ उद्‌काकारान्न विविक्त भवति 





अथ उदकं केवलं प्रतिभाति; तदपि कथं क्षीरान्न विविक्तं 
भवति ? 


अथ उभयं प्रतिभाति; तदा उभयोरितरेतराकारविवि- 


2ऽ्तयो ग्रहणं तादात्म्यग्यातिरेकात्‌ । 





४. सोगत्समतस्य प्रतयक्षरक्षणस्य परीक्षा । ` ५१ 


[ § १९. णक दृठ भेदो हि-इत्यादेः कारिकायाः ्रतिवद्नम्‌ 1] ` 
यद्प्यन्यदुक्तम्‌- | 

« एकंच्र ट्टो भेदा हि वःचिन्नान्यन्न दरयते । 

न तस्माद्‌ भिन्नमस्त्यन्यत्‌ सामान्यं बुद्धयभेदतः ॥ 

[ प्रमाणवा, ३२.१२६] 5 
इत्येतद्‌ ग्ययुक्तम्‌ । एकत्र दृष्टे(षटोस्य भेदस्य अन्यत्र ददोन- 
मस्त्येव , यथा घटवस्रादेः ` एकावयवोपरिदष्टस्य अवयवान्तर- 
लग्नस्य उपलम्भात्‌, तथा संपमान्यमपि भिन्नमस्ति , अनुगता- 
कारस्य वुडिभेदेनाध्यवसीयमानत्वात्‌ | 

[ § १५. नित्यस्य क्रमेतराभ्यामित्यादे मरतिमाधानम्‌ । | = 10 
यदप्यन्यदुक्तम्‌ ~ “ निलयस्य: कमेतराभ्यामथंक्रियाकरण- 
सामथ्यं नास्तीत्यसत्‌ सामान्यम्‌ ”‡ तदेतदयुक्तम्‌; उभय- 











` धाप्यथैक्रियासम्पादनखपपद्यते ` युगपत्‌, कमेण च । नलु कम- 


कतैत्वमभिन्नस्य नोपपद्यते, कायस्यैककाटीनता ` पापोति : 
एतचाऽसमीचीनम्‌ ; यथा भवतां. पक्षे एकं नीलटखल-15 
क्षणम्‌ अनेकाकारकायं नियतदेरासम्बन्धि ` जनयति नयना- 
लोकभनस्कारादिरूपम्‌, न च कायथाणाम्‌ एकाकारता एकदे्ा- 
सम्बन्धिता वा विद्यते एकखभावससुद्ध त्वेऽपि , तथा इहापि 
एवंभूतं तत्सामान्यं यत्‌ कमेतराभ्यां कायोत्पादात्मकम्‌ । 


ननु यदि कमेण काय करोति तदा तदेव जनकम्‌, तदेव 20 
चाऽजनकम्‌ ; सत्यम्‌; तदेव जनकं. तदेव च््ऽजनकम्‌ ! ननु 
जनकाऽजनकयो भंदप्रसङ्गः; न प्रसङ्गोस्ति, यथा त्वदीये 
पक्षे एकं नीटखलक्षणं खकायोपेक्षया जनकम्‌ , खकारणात्मा- 


पेक्षया तु जजनकम्‌, न तस्य खरूपभेदोऽस्ति । ^ 


अथ खकारणमात्मानं च जनयति ; तदयुक्तम्‌ ; तद्‌ आ-25 
त्मानं कुधेद्‌ उत्पन्नं वा कुयात्‌, अनुत्पन्नं वा ? तद्यदि उत्पन्नं 
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करोति ; तदयुक्तम्‌ ; कृतस्य करणाया गात्‌ । अथाऽचुत्पन्न क- 
रोति; असतः कः कारकाथेः १? तथा, खकारणमपि न जन- 
यति इतरेतराञ्रयत्वदोषप्रसङगात्‌ । अतः तदेव कारकं तदेव 
च अकारकमिति, तथा सामान्यमपि जनकमजनकं च | 
5 नं चाथक्रिथाकन्तत्वाभावेऽसत्वं सिद.ति, यथा वह 
जयोगालकाङ्गाराबस्थायां धृमोत्पादकत्वाभावेऽपि न निव- 
तेते विरूपता, खहेतोरेव तथा भृतस्योत्पत्तेवोहिख भावस्य 
धूमजनकात्मकस्य च, तथा अन्यदपि कायं खहेतुनोत्पा- 
दितं यत्‌ वस्तुखभावं कायोऽजनकात्मकं च, तथा सामान्य 
10सपि वस्तुभूतं न च कायंसुत्पादयति । 
नलु यदि कायं नोत्पादयति , तदस्तीति कथ वेस्सि ? तदु- 
पठडध्या । ननु तदनुत्पादयया कथं तदुहीति भेवति १ स्वहेतु 


सामथ्येनियनितायाः तदुहीत्यात्मतयोत्पत्ेः । नच तदु- 
त्पाद्यत्वेन तदुहौतित्वम्‌ चक्षुरादेरपि सवेयत्वप्रसङ्गात्‌ । 


15न च विषयाकारयोभित्वेनं तदुहीतित्व(त्व, विज्ञानात्मना. 


=यतिरेकेण विषयाकारसमावेश्रायोगात्‌ 1 योऽसौ आकारो 
विषयार्पितः स कि ज्ञानाकाराद्‌ भिन्नः; जभिन्नोवा? यदि 
भिन्नः; स॒ तार्विकः; अतात्त्विको वा १ यदि तात्त्विक; 
तद्वति; कथम्‌ ! किं स्वसंवेदयत्वेन , आहो जनकत्वाकारापेकः- 

20त्वेन १ तव्यदि स्वसंवेदययत्वेन ; तदयुक्तम्‌ ; अज्ञानात्मतया स्व- 
संबेद्यत्वायोगात्‌ । जथ जनकल्वा-ऽऽकारापेकत्वेन ; तद्‌ प्रासा 
आकार परम्परा । अतात््विकः ; तद्भतिर्नो पपव्यते ; स्वसंवेवयत्व- 
जनकत्वव्यतिरेकात्‌ । 


अथ अव्यतिरिक्तः; स तात्त्विक, अताल्तिविको वा? 


25ऽयदि तात्िकः ; स जडात्मा , तद्धिपरीतो वा ? यदि जडात्मा; 
न तहिं चिता सह तादात्म्यम्‌ - चिदचितोः तादात्म्यानु- 
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पपत्तिः । अथ तदिपरीतः: तदा ` ज्ञानमान्रता स्यात्‌ 1 ज्ञान- ` 
रूपता च सर्वज्ञानावधारणा८०ज्ञानसाधारणा)-प्रातिकमेव्यव- वि 
स्थाचपषत्तिः। अथ अतास्विकः; तदा ज्ञानस्यापि अता- 
स्विकत्वं प्रभोति । यदि च विन्ञानतादार्म्येन आकारोत्पत्ति- 
भेवति ; विज्ञानं सर्बकारकनिष्पाद्येन साधारणम्‌-प्रतिकमम- 5 
व्यवस्थाजुपपत्तिः । एव च सति यदुक्तम्‌- 


« अर्थेन घटयत्येनां नहि सुक्त्वाथरूपताम्‌ । 
तस्मादथोधिगतेः. पमाणं मेयरूपता ॥ 
तन्युग्धविसितं सौगतानाम्‌। == 

तदेवं च्रृत्तिविकल्पादिदूषणं . सामान्यादौ न संभवति 110 . 
यथा एकं रूपम्‌ अनेककायोत्पादकत्वेन साधारणम्‌, तथा एकं 
सामान्यम्‌ अनेकाधारसाधारणम्‌ | | 

अथ एकरूपं नानेक काय॑ जनयति अपिं तु एकमेव ; 
तन्नापि कि रूपमेव केवलसुत्पादयति , उत ज्ञानमेव ? तद्यदि 





रूपमेव केवलस्रुत्पादयति ; तदा रूपस्याऽग्रहणं प्रामोति विज्ञा-15 
नाऽजननात्‌ । 


अथ ज्ञानमेव केवटसुत्पादयति तथापि मानसं प्रल्यक्षं न 
प्रा्रोति । स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन यस्व 
न्यते तत्‌ मानसं. प्रलयक्षम्‌ । न च खचिषयानन्तर भावी विष- 
योऽस्ति रूपान्तराजनकात्‌ । तस्मादेकमेव रूपं विज्ञान-नीला-20 
दिका्थैसाधारणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


चक्षुरूपालोकादीनि कारणानि विज्ञानसुत्पाद्यन्ति , तानि 


किम्‌ ~ एकखभावयुक्तानि ; आहो नियतखभावयुक्तानि !? त- 


द्यदि एकखभावतया उत्पादयति(न्ति) ; तदा कारकैकत्वं श्ा- 
भोति अभित्नखभावयोगित्वात्‌ । अथ नियतखभावयुक्तानिः 


१, तुख्य~न्यायबि० १।९ 
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ज्ञानरूपं काथं जनयन्ति ; तदा विज्ञानस्य अमेदरूपता निव- 
सेते नियतख भावकारकजन्यत्वाद्‌ रूपद्राञ्दादिवत्‌ । 
अथ विविधादपि कारणाद्‌ अखण्डितरूपं कायं भवति ; 
एवं च कायैमेदात्‌ भिन्नकारणायुमान निवत्तेते - एकखभा- 
ऽवादपि विन्ञानाद्‌ अनेकं नयनालोकादिकायेघुत्पव्यते , अनेक- 
स्मादपि एकं भवलि । एवं च सति निथतकायेद्रौने नियत- 
कारणाुमानं निवत्तेते। ` 
अथ एकस्मादेव कारणादेकं काथं जवति न बहूनां संक- 
लितानाम्‌ एकषफलोत्पादकत्वस्‌ । ततश्च नियतका्यद रोने नि- 
10यतकारणानुमान केन नि बायेते ? तदेतदसभीचीनम्‌; यद्येकं 
कारणम्‌ एकं कायं जनयति तद्‌ाऽभ्युपगमविरोधः - ^ चतु- 
म्यधित्तचेत्ता मर्वेन्ति, बोधादुधरूपता विषयाकारता ” 





इद्याद्‌ । | 
एकमेव जनयति किम्‌ ~ समानजातीयत्वेन, आहो 
15त्तदाकारत्वेन , किं वा पुचोपरकारुभावित्वेन ? तंददि समान- 
जातीयत्वेन जनकत्वम्‌; तदा समानकालीनं पश्थादुत्पन्नमपि 
जनयेत्‌ । अथ तदाकारानुकारित्वेन जनकम्‌; -तच्ाप्येतदेव 
दूषणम्‌ । अथ पृवोपरकालभावित्वेन जनकम्‌; न तीदं 
वक्तव्यम्‌ ^ एकमेव जनकम्‌ ? , चक्षुरूपालोकमनस्काराणां पुवे- 
20कालमावित्वाऽविशोषात्‌। एवं च अनेको पादानोत्पादययत्वेन आ- 
कारकद्‌म्बकस्वरूपं विज्ञानं प्रसक्तम्‌ । रूपादयाकारपरिहारे वा 
विज्ञानाकारस्याप्यनुपपत्ति; । तदच पपत्तौ नेरात्म्यप्रसङ्गः । 
किच, ज्ञानं कार्यैकस्वभावम्‌, कारणैकखभावम्‌, उभय- 
सखमावं वा ? तद्यदि कारणैकस्वभावम्‌; तदा काथेखूपता न 
25 सं भवाति, तद्भावे न वस्तुत्वम्‌, संस्करुतानां वस्तुत्वाभ्युपग- 


मात्‌ । नापि कारणरूपता उपपद्यते; अनाधीयमानाऽतिदय : 





४. सोगतसमतस्य प्रत्यक्षरक्षणस्य परीक्षा | ८५५ 


त्वेन जनकत्वाऽयो गात्‌। अथ कार्यकखमावम्‌; तथापि न सदा- 
त्सकम्‌, अधेक्रियाऽकरणे वस्तुत्वषिरदात्‌ ] अथ उभयात्मकम्‌; 
एकमनेकात्मकं भवति ?केन त्वं: विप्रखम्भितः ? नहि एकस्य 
अनेकनामकरणे नानातोपपययते । न चानेकनामका(कोरणसखुप- ` 
पद्यते , निसित्तस्याविचिचत्वात्‌ । एवं विज्ञानस्याऽसं भवे सति 5 
सन्तानालुषपत्तिः, अभ्रान्तश्रान्तद्ैतस्याऽचुपपाक्तेश्च । ` 
॥ § १६. प्रसङ्खात्‌ बोद्धाभिमतस्य सन्तानस्य असिद्धव्वप्रदशेनम्‌ । | 
` इतोऽपि सन्तानस्याऽसिदिः , ` विक्घानस्थ एकत्वात्‌ । तदे. 
त्वं च आकारान्तरस्यादुपपत्तेः, उपपत्तौ बा ज्ञानाकारपिर- 
ट्प्रसङ्गः । तत्मसक्तौ च सन्तनाऽचुपपत्तिः । 10 
इतोऽपि विज्ञानसन्तानादुपपत्तिः ~ विज्ञानम्‌ असडमोत्‌ 
सदात्मतया निवत्तैते , खरूपान्तरात्तु कथं व्यावत्तेते ? किं सद्‌ा- 
त्मतया , आहो आकारान्तरेण ? तद्यदि सदौत्मतया व्याव- 
तेते; तदा रूपादेः असदाकारता प्रामोति, वाजिविषाणयो- 
रिव । अथ आकारान्तरेण निवत्तेते; तद्‌ ज्ञानस्य असत्ख-15 
भावता प्रापनोति, तुरगबिषाणवदिति । । 
अथ विज्ञानाकारतया निवत्ते रूपादिभ्यो विज्ञानम्‌ ; 
सा विक्ञानाकारता सत्खभावा, जसत्खमभावा [वा]? तदयदि 
सत्खभावा ; तदा ज्ञानाकारतथा- निवक्तेत इति किमुक्तं भ- 
वति ? सदात्मतया निवत्तते, विज्ञान सद्‌ाकारयोरव्यतिरे-20 
कात्‌ । ततश रूपादरसदाकारता प्राभा्ति तुरगविषाणवदि।ते 
पृवोादितमेव दूषणमापद्यते । अथ असत्स्वभावा; तदा खर- 
विषाणवद्‌ विज्ञानरूपतां परियजति, यागे विज्ञानसन्ता- 
नानुपपत्तिः, तदनुपपत्तौ चैयवन्द्नादि करियाऽनथेद्भयम्‌ । 
इतोऽपि विज्ञानसन्तानानुपपत्तिः; तदुत्पाद्काविन्ञानस्यःः 
पुवौपरसदोत्पन्नविज्ञानं प्रति स्वरूपायि दोषात्‌ ~ यदेव पुर्वै- 
सदोत्पन्नविज्ञानापेक्षया स्वरूपं तदेव अपरविज्ञानापेक्षयापि 








= न ~ क्य 


= ज च 


५६ `  तच्वोपप्रवर्सिहे 


स्वरूपं विज्ञानस्य निरवय[व)]त्वेन; ततश्च यथा पु्वसहोत्पन्न- 
विज्ञानस्य देतुने भवति, एवम्‌ अपरविज्ञानस्यापि देतुने 
भवति- तत्स्वरूपव्यतिरिक्तव्यापारातिङायस्याचषरन्धेः | 


अथ पूवेकारुभाव एवातिद्रायः, तेन तस्य देतुत्वखप- 
पाद्यते ; ययेवं यथा देवदत्तज्ञानपुवेकालभावि देवद तज्ञानकारणं 
तथा सवेपुरुषज्ञानानां. देवदत्तज्ञानकालोत्पन्नानां देवदत्तन्ञानं 
प्रति देतुत्वं प्रसक्तम्‌; तत्पसक्तो अनेकद्धीपदेशान्तरितपुरुषा- 
लस्य( चभ )ताथानुस्मरणं स्यात्‌ । तथा , स्वजनखुजङ्गमादौऽ- 
(माद्‌ावन,च भूतेप्यभंऽवुस्मरणं स्यात्‌ 1 तथा, तथागताचदात- 
10न्ञानजन्यत्वे देवदन्तज्ञानानानवदातता स्यात्‌ । ततश्च सर्य 
सवज्ञाः स्थुः । अथ नैव. अवदातता देवदत्तादिज्ञानानाम्‌, 
तथागतावदातज्ञानोपादानजन्यत्वेऽपि देवदत्तादिज्ञानेनापि 


1,111.1, 11111, 


ब. १. १. १.१.१.१.१.१. १.१. 


प्रा्ोति । ततग्छसावपि अकीतरागः स्यादसर्वन्ञश्च । 


15 इतश्च खन्तानानपपत्तिः, विज्ञानयोः खहोत्पादे इेतुषूल- 


मावानुपपत्तेः । यदैव कारणन्ञानं विनदइयति तदैव कायेज्ञानं ` 


जायत इति वः सिद्धान्तः । कारणज्ञानस्य च विनाराः तदुत्प,द्‌ 
एव । ततश्च कारणज्ञानविनाराकाले कायनज्ञ.नं भवति| कि. 
मुक्तं भवति ? कारणज्ञानोत्पादकाट एव मवति । ततश्च 
20सह्‌।त्पन्नयोः देतुफएल भाव।नुपपत्तिः एककालोद्रतयोः गोवि- 
षाणयोरिव । कारणनज्ञानस्य चानुपप८लुत्प)न्नस्योत्पत्तिवद्‌ अनु- 
त्पन्नस्य विनाशप्रसङ्गः। ततश क्षणमपि नोपलभ्येत , उपरन्धौ 
वा सततोपलम्भप्रसङगः; तदात्मभूतविनाद्वास्य उपलम्भ- 
विघाताकतेत्वात्‌। विघातकसैत्वे वा एकक्षणोषलस्भस्यापि 
25अचुपपतिप्रसङ्गः | जभ एकश्णापलस्यस्वनभाकवक सजात तन 
[न] सततीपलन्धिः अनुपलन्धिवा; यथेव दादृशाष्क्षणोप- 


४. सोगतसंमतस्य प्रतयक्षरक्षणस्य परीक्षा । ५७ 


कभ्यस्वभावकं संजातं किन्न कल्प्यते ? किच, उत्पाद्विना- 
रायोरभेदे सति कायेकारणयोः समं विनाराः स्यात्‌ । 








यदप्यन्यदुक्तम्‌ - ^“ मातुरूद्रनिःकम(निष्कम)णानन्तरं 
यदायं ज्ञानं तज्ज्ञानान्तरपूर्वकं ज्ञानत्वात्‌ दितीयज्ञानवत्‌ ।-* ` 
न, असिडत्वात्‌ टदष्टान्तस्य, दितीयादिज्ञानस्यापि यथा 5 
ज्ञानपुवेकत्वं नावगाहयितुं पायते तथा प्राभेव आवेदितम्‌ । 


किंच, यदि(डिेक्ञनल्वात्‌ ज्ञानपुवेकत्वानुमानम्‌ , न किठाऽव- 


` बोधात्मककारणमन्तरेण बोधात्मकं काथसुपपवययते । एतचा- 


वद्यम्‌- अवधात्मकादपि भनीलालखाकलोचनःदिकारणादुपजा- 
यते - तदा गमादौ यदाद्यं विज्ञानं तद्‌ भृतसंवातादेव भावि-10 
ष्यति न ज्ञानान्तरं परिकल्पनीयम्‌ । यस्यानन्तरं यद्‌ भवति 
तत्‌ तस्थ कारणं नापरिरष्टसाम्यम्‌, विक्ञानाभावे विज्ञान- 
जन्याकारता नित्रा न तु ज्ञानाकारता, यथा इद्धियव्यापार 
मन्तरेगोपजायमने मनषिज्ञाने इन्द्रियजन्याकारता निवत्तते 
न तु ज्ञानाकारता। | 15 


यदि च सदटरात्‌ सट रास्योत्पत्तिनिंयम्यते तदा धूमेन 


 दहनानुमानं न पाभोति, दहनस्य धमसारूप्यमन्तरेण उपा- 


दानेकारणत्वायोगात्‌ । अथ रूपरूपता सारूप्यस्ुभयोरिति 


येत्‌; तदिहापि स्वटक्षणरूपता सारूप्यं भतविज्ञानयोः, अलं 


परलोक विज्ञानकल्पनथा । अथ विज्ञानरूपता भूतानां न वि-20 
द्यते तेन तेषासुपादानकारणत्वं नास्ति विज्ञानं प्रतीतिश्े- 


( प्रतीति चेत्‌; इदापि धूमरूपता नास्ति दहनस्य, नोपादान- 


कारणत्वम्‌, तद्‌ भावे न दहनालुभानम्‌ । भ 
तथा, अनुभवन्ञानाद्‌नु भवक्ञानस्थैव निष्पत्तिरभ्युपेया 


` उपाद।नकारणानुकरारित्वेन कायस्य निष्पत््यभ्युपगमात्‌ । नच 


एकदे शानुकारित्वमस्ति तदीजस्याऽविचि्रत्वात्‌ । अनुभवा- 


८ त्‌, 








॥ 


५८ तत्वोपण्ड्वसिंहे 


कारानलकारित्वे च ज्ञानाकारताषिरहः स्यात्‌; अनुकरोति च 
विज्ञानरूपताम्‌ , तेन कथं नानु भवात्मकम्‌ ? तदुपपत्तौ च प्राप्ता 
अनुभवपरम्परा इत्यतः स्मरणानपपत्तिः ; तदनुपपत्तौ चं अनु- 
मानज्ञानस्याप्यलपपत्तिः, ततश्च सर्य॑व्यवदारविलोपप्रसंङ्गश्च 
ऽएवं (°प्रसङ्गः । एवं च) न सन्तानसिदिः , नापि सविकत्प- 
कःनेविंकस्पकनल्ञानद्धैरार्‌यमसिति , नापि व्यभिचाराच्यभिचार- 
दविध्यसुपपयते सौगते मते ॥छ॥ 
[ ५. मीर्माखकामिमतस्य प्रत्यक्षस्य निरासः । ] 
तथा, “५ सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुदिजन्म तत्‌ 
10प्रतयक्चम्‌ » [ जेमि० १.९. ]; तदपि प्रत्युक्तम्‌ । कथम्‌ १ एत- 
त्सं कदाचित्‌ लक्षणपरम्‌ ` कदाचिच कारकसंख्याप्रत्तिषाद्‌न- 
परम्‌, कदाचिचायचुवादपरम्‌ । तद्यदि छक्षणपरम्‌ ; तदाचवोध- 
व्यभिचारित्वं नावगन्तुं पायते ~ नादुष्टकारणजन्यत्वेन 


नापि प्रव्रृत्तिसामर्ध्येन ; नापि वाधारददितत्वेन्‌; नान्यधावा- 


15सवे पर्वौदितमस्खलय वक्तव्यम्‌ । 


नापि इउन्द्रियाथेसम्ब्रयोगजत्वं विज्ञानस्यावबोधस्य चा- 
वोग्‌भागविदावगम्यते, तदतीन्दियत्वेन. तदायत्तताऽनधि- 
गते; । नापि इन्द्रियजन्यत्वमवगन्तुं पायते, इन्दियाणामती- 
च्द्रियत्वादेव । अथ अवबोघान्यथानुपपत््या सन्निकषेपरि 
20कल्पना क्रियते ; अवबोधस्व अन्धथानुपपत्तिने भवति काऽ 
नुमा ॑ | 
अथ कारकसंख्याथेम्‌ ; कि तेन . परिसंख्यातेन प्रयोज- 
नम्‌ ? आलोकादीनामपि कारकत्वात्‌ तान्यपि परिसंख्येयानि 
भवन्ति, 


25 अथ अुवादपरताः; प्रसिडस्यालुवादो . नाऽप्रसिडस्य | 


नच अध्यक्षं क्वचिद्धिदितम्‌ । ननु लोके विदितम्‌; ‹ न विदि. 


५, मीमांसकामिमतस्य प्रत्यक्षम्य्‌ निरामः | ५९ 


तम्‌ › इति ब्रमः, अव्यभिचारितयाऽनवगनः ¦ नापि सत्सं- 
प्रयोगजत्वं विदितम्‌, ततश्च . प्रलक्षानधिगतिः>, तदनवगतौ 
चालुवादालुपपत्तिः | "कु 
इतोप्यनुवादानुपपत्तिः प्रयोजनाभावात्‌ । नदि प्रयोजन 
विना अनुवादः प्रवत्तेते, अनय कचित्‌ किंचिदिधीयते प्राति- 
धिध्यते वा । 
` नन्वच्रापि घमं प्रति निमित्तत्वं प्रतिषिध्यते । तदुक्तम्‌- 
८ धमे प्रलयनिमित्तं प्रक्ष षिदयमानोपलम्भनत्वात्‌ सम्प्र 
योगजलत्वाच । » तत्र किम्‌ अन्युपदाथोवभासोत्पन्न प्रत्यक्षं धर्म 
प्रति निमित्तत्वेन प्रतिषिध्यते, किं वा धमाोवभासोत्पन्नम्‌ ,10 
अनुत्पन्नं वा ? तदयदि अन्यपदाथीवमासोत्पन्नप्रयक्षव्याच्रात्तेः ` 
क्रियते; तदाऽविप्रतिपच्या संबोधयितव्या जडेमतयः। ` 
` अथ धम्ये(मो)वबोधकोत्पन्नप्र्यक्तव्थाश्त्ति; क्रियते; तदा 
विरोधेन प्रल्यवस्थेयो भवति ~ धमावबोधकोत्पन्नं प्रलयक्म्‌, न 
च धमेनिमित्तम्‌ इति व्याहतमपदिरयते, अन्यथा चोदना-15 ` 


` बचनजनितविज्ञानस्यापि . धम।(वबोधकत्वेन उत्पन्नस्यातलि- 
-मित्तत्वं स्थात्‌ । जथालुत्पन्नस्य धमोववोधकत्वं नास्ति; केना 


प्रतिपद्यते - यन्नोत्पन्नं तद्‌ धमोवबोधकम्‌ ? नापि कमरूदला- 
वबोधकं खयमसत्वाट्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ - .सत्संप्रयोगजत्वात्‌ः इति, तदप्ययुक्तम्‌ ;20 
सत्संप्रयो गजत्वं यथा न नवति तथा प्रागेवोक्तम्‌ । 
` यद्प्यन्यदुक्तम्‌ ~ “विमनो पलम्भनत्वात्‌ किल अवयक्षं 
विज्ञानं 'वे्यम।नमववोधयतिः ; ययेवं न केवलं प्रैयक्म्‌ अपि 
तु सूवेप्रमाणोत्पादत विज्ञानं विदयसानाषबोधकम्‌ । 
अथ चोद्नाजनितं विज्ञानम्‌ अवेद्यमानकत्तेउयाथाव-25 
योधकम्‌ ; यद्यविद्यमानम्‌; कथमवबोध्यते ! अथ अववोप्यते 
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कथमविदयमानतः ? अवबोध्यमानत्वेनैव विद्ययनानता प्रलयक्ष- 
प्रमाणावकोपिताथवदिति नाध्यवयोधनेमवधोध्यमन्तरेण 
उपजा ते प्रलयक्षावबोधनवत्‌ । त 

अपि च चोद्नाक्चनजनितविज्ञानस्य भिथ्यात्वसुवप्यते , 
-अवियमानविषयत्वात्‌ केरोण्डुकन्ञानवत्‌ । केोण्डुकविज्ञान- 
स्यापि परतीयमामोपकारकाथोमावे भिध्यात्वम्‌, तदिहापि 
प्रती धमानोपकारका्थों [नास्त्येव , कथं न भिथ्यात्वम्‌ ? तद्‌- 
न्वये वा कर्चत्याथेविषयत्वं प्रतिदीयेत चोदनावचसः । 


किंच, चोदनाजनितं विज्ञानं कत्तेवयताधंविषयं वा, तद्‌- . 


10नावविषयम्‌, निर्विषयं वा १ तद्यदि कत्तैव्यताथेविषयम्‌ः 


तदा तस्य वसैमानतैव पतीत्युत्कलितत्वाद्‌ विद्यमानतोयाददि- ` 


वत्‌ । 4 तोयादेरपरतोयमानत्वं खसत्ताधूमादप्नौ सति जनक- 

त्वादिना निमित्तेन | एतचेद्‌ विद्यते; कथमविद्यमानता १ अथ 

द्मावविषयम्‌ ; तस्यापि स्वेन रूपेण विद्यमानत्वात्‌ न कत्ते 

15 दयता । जय निधिंवयमः न तहिं चोदना कत्तव्यावबोधिका 


अपि तु निर्धिषय। इत्येवं वक्तव्यम्‌ । एवंस्थिते यथा प्रयक्षं 


विदययमानेषलस्कः तथा अन्यान्यपि प्रमाणानि । 


वुिजन्म परलयश्चम्‌ , नच वुड-यवगमे प्रमाणमस्ति । प्रत्य- ` 


श्लावसेया खा न भवति, खय सनभ्घुपगमात्‌ । अलुमानगम्यापि 
20न भवति, तया प्रतिवदडलिङ्गानवगतेः । 


अथ अपत्या प्रतीयते; किम्‌ - घटायोन्यधालुपपत्या ; 


आदो तहुपादानपरित्यागान्पथानुपपच्या , घटावबोधान्यथानु- 
पपन्या वा ? तद्यदि चटाथोन्यथानुपपत्या; तदयुक्तम्‌; न 
बुदिकायो घटः, अपि तु बुद्धिरिह तत्काया । अथ चघटोपा- 


25 दानवरिल्ागान्ययानुपपत्या बुदिपरिकल्पना क्रियते; तदयु- 


0 1 


~~~ -~ ~~~ ---~---~ ~ 


१, कोष्ठकगतः गटोऽप्रघ्ठुतो भाति । 





६. सांस्यसमतस्य प्रवयक्षरुक्षणस्य निरनम्‌ । - ६१ 


क्तम्‌, षुडिखशरूपस्यानेककालान्तरावस्थानायोगात्‌ अ्थापत्े- 
निविषयत्वम्‌ । केनापि षलवता प्रेरितो बुदिमन्तरेण वा तदु- 
पष्टवादा घटोपादानपरिल्यागाय घटते. तेन संदिग्धाऽथोपत्तिः 
नच संम्बन्ध्रहणमन्तरेण नियतायां कुन्डौ ` प्रतिपत्ति रुपपद्यते। 
अथौपत्तित्रस्तु तदनुपपत्तौ इन्द्रियकल्पनापि दुघेटा । 5 
अथ अवबोधान्यथालुपपतत्या बुदिपरिकंल्पना क्रियते 
तस्यापि बुडगया सह सम्बन्धो नास्ति , कथमवबोधयति ? अष- 
बोधे चावगते प्रयक्षावगतेव बुदि; नावबोधगम्या, अववोध- 
वुडि-विज्ञानङष्दानां पयायत्वाद्‌ अवबुध्यते ज्ञायत हत्ये- 


 कोऽथः॥छ॥ . ` ए 


[ ६. सांख्यसंमतस्य प्रत्यक्षलक्षणस्य निरसनम्‌ । | 


तथा ^“ श्नोच्रादिव्रत्तिरविकल्पिका > पतदपि त्युक्तम्‌ ष 


आओच्ादिका(क)रणानां शब्दादिषिषयाकारतया विपरिणामो 
वृ्तिङाब्देनाभिधीयते। सा चनेक्प्रकारा भवति ~ सखम्य- 


ग्ञानरूपा विपयेयज्ञान-संदेदरूपा च । तदुक्तम्‌- = 15 . 


५ तमो मोदो महामोहस्ताभिस्रोऽन्धतामिखः)  इदयादि | 


------_ ~~~ ----------------- -------- 


` तदयदि ओओच्रादिघ्रत्तेः प्रलयक्षत्वम्‌ : तदा. विपयेयादिच्रत्ते- ` 


रपि प्रदयक्चत्वं प्रामोति । . अथ अबाधितप्रदोपादानं क्रियते 


तत्‌ सुनने न श्रूयते । . भवतु चा तस्य कल्पना , तथापि जव्य- 


¢  भिचारित्वं ज्ञातुं न रच्यते । तच तैयायिकप्रलक्षलक्षणाधि-20 
(. - कारे प्रपथितम्‌ । यदि च अव्यभिचारिपदेन विपयेयरूपा व्रत्ति- 


रपोव्यते तत तदात्मतया व्यवस्थिता सम्यग्रुपापि -छत्तिरपो- 
दिता भवति । ततश संग्राह.या न भ्यते वत्तिः 


अथ सम्य्रपा श्रत्तिरिह सर््रा्दया; तदाऽप्राहया बं 
लभ्यते , घत्तीनां खसूपेकताभ्युवगमत्‌ । भेदानभ्युपगमे च25 
अभ्युपेलहानम्‌ । नहि अवता पक्षे इन्द्रियाद्‌ भिन्ते शयः. 
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तचेद्भिन्नम्‌ › कथं वरत्तीनां मेद्‌; ? भेदाभ्युपगमे इन्द्रियैकत्वं 
हीयते । इन्द्रियात्यतिरेकित्वं न वक्तव्यम्‌| इख्ियान्यतिरे- 


कित्वेऽभ्युवगम्यमाने नीरुलोदितवटादीनां सर्वदा उपलम्मः 


स्याद्‌; इच्द्रियावस्थाने तदव्यतिरिक्ताया वृत्तेः अवस्थान- 
ऽसं भवात्‌, तत्स भवे च घटादयचुपलम्मानुपपत्तिः । 


अथ वृत्तिसद्धावेषि अनचुपकन्धिः; न कदाचिदुपलन्धिः 


स्यात्‌, नहि भवतां पक्षे किंचिदपूव जायते पूवं वा निर- 
न्यते । तत्त सवस्याऽस्तित्वे उपलञ्भ्यलुपलन्धी. किंशरते ? 
सदोपरूञ्धिरलु[प]कन्धिवो । नह येवं वादिनो दितीया गति- 
10रस्ति। 
किंच, राब्दादय उपलभ्यन्ते किम्‌ ~ अलुपरभ्यखभावा 
उपलभ्यन्ते ,` आोस्विदुषरभ्यखभावा(वाः) ? तद्यद्‌े अनुप 


रुभ्यखभावा उपलभ्यन्ते ; तदा उपलन्धि; कथम्‌ ?.यदि अनु- 


पटञ्यसखभावाः , कथम्‌ उपरूभ्येरन्‌ ? अन्यथा आत्मादेरप्यु- 
15पटलन्धिः स्यात्‌ । । 


अथ उपरभ्यखमावा उपलभ्यन्ते ; अजुपलग्धिः कथम्‌ ? 


कि तेनैवाकारेण, आहोस्विद्‌ आकारान्तरेण ? यदि तेनैव 
आकारेण अनुपन्धिः ; आत्मादेरपि अलुपरुच्धिने प्राभोति : 


उषरन्धौ वा बीजान्तरं वचनीयम्‌ । अथ आकारान्तरेण नोप- 
20कभ्यन्ते ; तथापि उपलभ्यमाना-ऽचुपलभ्यमानयो; नैकत्वम्‌, 
राब्दात्माकारयोरिव, नदि उपटभ्यखभावाच्छब्दाददुपकभ्य- 


सभाव आत्माऽव्यतिरिक्तो दद्छः 
अथ त्स्यैवाऽभिव्यक्तस्योपलन्धिः ; तत्स्वरूपवदभिव्यक्तेः 
सवेदानव(०दाव)स्थानात्‌ . सततोपलन्धिप्रसङ्गः। अथ तिरो. 
25धाने सति अनुषलन्धिः : तदा तत्स्वरूपतादातम्यात्‌ सतता- 
नुपलम्भपसङ्गः, उभयोवोऽवस्थाने संमखुपरम्भाऽदुपलम्भौ 








६. सांख्यसमतस्य प्रत्यक्षरक्षणस्य निरसनम्‌ । ६.३ 
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उथवहारविरहः स्यात्‌ । तथा, 'पूवेखुप(पा)लभे इदानीं नोपलभे 
इत्येतदपि न प्राप्नोति। 
अथ अवयवोपचथे संति उपलम्भः ; तस्य सवेदा भावात्‌ 

सर्वदोपलम्भपरसङ्गः । अथ सख्लक्षणपुष्टौ सल्यासुपलम्म 
तस्या; सवेदा सत्त्वात्‌ सततोपठम्भप्रसङ्धः । अथ संस्थानो- 
त्कषें सत्युपलम्भः; तस्यापि सवेदा विदयभानत्वात्‌ सत्ततोप- 
लब्धिः स्यात्‌ । तस्माद्‌ येन येन निमित्तेन उपटम्भपरिकल्पना, 
तस्य तस्य सवदा भावात्‌ सततोपलस्भप्रसङ्गः । अथ देशा- 
कालकारकापबन्धादलुपलम्भः; तदा तस्यापबन्धस्य स्वेदा1 
भावाद्‌ अनुपलम्भाऽलुपरमः ` स्यात्‌ ! 

तथा, इन्दरियाणामपि करणरूपता नोपलभ्यते फएलवैक- 


ल्यात्‌) नलु अस्ति विज्ञानं कलम्‌; न, तस्य सवेदा विद्य- 


मानत्वात्‌। सबैदा विद्यमानयोः ` हेतुफलभावो नोपपद्यते 
यथा गुणानां पंरस्परमात्मभेदाना वा । नहि आत्मा जात्मा-15 
न्तरस्य `देतुभेवति तत्फलं वा; तथा इहापि अनाद्यन्ता सत्ता 


न शं हेतुवौ उच्यते । 


किच, सूजलादि अनेकं कायम्‌ ~ तत्कि युणज्याद्‌ व्यति 
रिक्तम्‌, अन्यतिरिक्तं वा? तयदि व्यतिरिक्तम्‌; तत्कि 
तात्त्विक, अतात्विकं वा? तद्यदि ता्विकम्‌; न तर्हि 
गुणत्रयो पादानपुवेकम्‌ , ततो भिन्नत्वाद्‌ आल्मखरूपवत्‌। ने च 
गुणच्रयेण सह अन्यतमोऽपि सम्बन्ध उपपद्यते तद्धिन्नकायस्य। 
न माच्रामाल्चिकसम्बन्धः, नापि सहचरसहचरि[त] भावः, नापि 
निमित्त-नि(ने)भित्तिकभावः, उपकायोंपकारेकैभावो वा। 


अथ अतात्त्विकम्‌ ; कथं तेन गुण्यं प्रतीयते, युणत्रयेण5 


सर सम्बन्धायेपपत्तेः.? नच सदसतोः सम्बन्ध उपपद्यते 


आत्मखरविषाणयोरिव । तद्‌ भावात्‌ नाचुमानाद्‌ गुणच्रयपरति- 
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पत्तिः । नापि प्रयक्षेण युणावधारणम्‌ ; खथसनभ्युपगमात्‌ । 
तङ्‌ तम्‌ - 
४ गुणानां परमं रूपं न द शिपथस्रच्छति । 
यत्तु दृटिपथमरासं तन्मायेव सुलुच्छकम्‌ ॥ * 
5ऽतद्नवगमेे च न भमोग्येन भोक्तुरचमानम्‌ । ततश्च - नात्मा) न 
गुणचयम्‌ । 
अथ अन्यतिरिक्तम्‌ ; तत्किम्‌ ~ तात्त्विकम्‌ ; अतात्तिविकम्‌ 
चा? यदि तारि वकम्‌ ; तदा कायीणामपरिसंख्येयत्वे युणाना- 
मप्यपरिखंख्पेयता । ततश्च श्रयो गुणाः इति न वक्तव्यम्‌ | 
10अथ गुणानां जित्वम्‌; तदा कायेस्यापि चित्वं प्राप्रोति, आ- 
नन्त्यं ्टीयते । तथा, कायस्य प्रयक्चत्वे गुणानामपि प्रयक्- 
त्वम्‌ । किविषयं प्रधानाुमानम्‌ ? गणत्रयं प्रधानम्‌, तच 
उपलब्धम्‌ अलम्‌ अन्वयराक्तिपरिमाणवेदतरूप्योपकाया- 
पकारकादिसाधनेन । अथ नोपकमभ्यते प्रधानम्‌; तद्‌न्यतिरिक्त 
15काथवपि नोपलभ्येत , तद्‌ भावान्न पुरुषसिद्धिरूपपद्यते । 


अथ अतात्विकम्‌ ; तदा गुणच्रयस्यापि अतात्विकत्वम्‌। 


तद्भावात्‌ न चित्सिद्धौ प्रमाणमस्ति । तदसिडौ परलो- 


किनोऽमावात्‌ परलोकामावः तदेवं प्रयक्नं नापपद्यते ॥ छ ॥ 
[ ७, नैयायिकाभिमतस्यादमानस्य निरसनम्‌ । ] 

20 अथ इदानीननुमानं विचायते - किं पुनरलुभानम्‌ ? 
^ तत्पूयैकमनमानम्‌ » [ न्यायसु° १.१.५ | कथम्‌ १ कथ्यते ~ रस- 
चतीप्रदेदो नयनादिव्यापारेण दहनधूुमयोः सम्बन्धावधारणं 
क्रियते, तेन च संस्कारः; तदुत्तरकालं दितीयलिङ्गद्‌शे- 
नम्‌; तदनन्तरं उ्या्िस्मरणम्‌, व्या्षिस्मरणानन्तरं परामदौ- 

25ज्ञानमनुमानं लिङ्गसपिवम्‌ | 





७. नैयायिकाभिमतस्यानुमानस्य निरसनम्‌ । ६५ 


तदभावे तस्याभावः तत्पवेकत्वात्‌। नदि कारणं चिना 
कायं लोके भवद्‌ ट्टम्‌, प्रयक्षं च कारणं गीयते तद्‌ भावात्‌ 
कथमनुमानक्सिः, कप्तौ वा कायोऽकस्थिकत्वप्रसङ्गः । प्रयक्षा- 


भावमङ्गीक्रुय उक्तम्‌ - ^अविनाभावसम्बन्धस्य य्हीतुम- 
चाक्यत्वात्‌ 1 | 5 
इतोपि अविनाभावसम्बन्धग्रहणालुपपत्तिः ~ कि -सामा- ` 
न्ययोः सम्बन्धावधारणम्‌, आदो खलक्षणयोः, सामान्य- 
खलक्षणयोवो ? तवदि सामान्यथोः सम्बन्धावधारणम्‌; तद- 
युक्तम्‌ ; सामान्यादचपपत्तेः । त्दलुपपत्तिश्ध प्रागेवोपपादिता । 
नापि साभान्यखटक्षणयोः , सामान्यासं भवादेव । 10 
नापि स्वलक्षणयोः; दहनधृमन्यक्तीनामानन्त्यात्‌, अ- 
भिन्नानेकाचुगाभिनिभित्ताऽसंभवाच | तद्भावेऽपि आनन्य- 
स्याऽनतिच्रत्तेः, अतिघ्त्तौ वा भावाभावप्रसङ्गः, तत्प्रसक्तौ 
च वद्‌ इदानीं कस्य सम्बन्धावधारणम्‌ ? ` । 
देदाकालखभावविप्रकषोच न व्यक्तीनां . सम्बन्धावधार-15 
णाय अरं प्रदयक्षम्‌ । न च सम्बन्धिग्रहणमन्तरेण सम्बन्धवुडे- 
रुपपत्तिः तद्धिकरणत्वात्‌ सम्बन्ध-तदुडथो । न च सम्ब- 


न्धग्रहणसमये सवं सम्बन्धिनोऽवभान्ति, अप्रतिभासनात्‌ । 
न च अप्रतीयमानस्य प्रतीयमानत्वं कल्पयितुं न्याय्यम्‌ , अति- 
प्रसङ्गात्‌ । अन्यथा दि रासने विज्ञाने रसे प्रतीयमाने रूप-20 
मपि कल्प्यं स्यात्‌ । ` 
अथ अविनाभावसम्बन्धग्रहणकाखोपलश्चुतकतिपयव्य- 
तीनां सम्बन्धावधारणम्‌, न सवासामिति चेत्‌; ययेवं ता- 
साभमेव गमकत्वं नान्यासाम्‌ । नहि अन्यस्य सम्बन्धे अन्यस्य 
गमकत्वमस्ति, अतिप्रसङ्गात्‌ । न जातु देवदन्तनयनघट- 
सम्बन्धे जाते जलादौ ज्ञानसुत्प्यते नियतदेराकाटख्भावाऽ- 
द 
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योगित्वात्‌. खमावं 
स्यात्‌ । आत्सान्यत्वे च अन्वस्य सम्बन्धे अन्यस्वाऽगभकत्वन्‌ 


तदाकारब्यतिरेकात्‌। अभ्यतिरेके वा पवते नैकबलकु 
घूमाकारावु्रच्डभ्ररःङगः स्यात्‌| तदनुप्रवेरो च न तत्संवि- 


ऽत्यादुभेया अभ्रिसंवित्तिरूपपद्यते, नाकिकेरद्धीपवासिन इवं 
तयोः खम्बन्धानवगतेः 1 तदनवगतिश्ं अनुमेयददनस्य पिरा- 
चेश्वरतुल्यत्वात्‌ । पषावकसम्बन्धि संवित्तौ सम्बन्धवुडेरुपपत्ति 


५१७१००५४ ११०११००१७७७९१५७५१०००१९६५६३३.०१०११७१०१११११११.६६४१११११ 


मी तात्तविक्या दृष्टया न केनाप्युत्पाययते इति किन्न 
कञ्प्यते धूमवञेन (भ धु्रधूमखरूपं किम- 


धुनत्पन्नम्‌ , चिरोत्पन्नम्‌ , कारणाद्धा जातम्‌, आकस्मिकम्‌ 
न मात्रावव्योतकत्वेन पयेवसिते आकस्मि- 
कमपि खरूपषुपपयते जगतो वैग्वषूप्यद्दीनात्‌ । अथ आक 
15स्मिकत्वे चियतदे्‌ गकालसम्बन्धित्वं न लभ्यते; तन्न युक्तम्‌ ;. 
तत्खभावस्य तस्योत्पत्तेराकस्मिकनियतदेङराकालसम्बन्धाभावा- 
नवगतेः । एवंभूतं तत्‌ कारणं. विनोत्पन्नं थत्‌ नियतदे राकाल- 
प्रतिष्छितदेहम्‌ । एवं च स्थिते धृमोपलम्भे सति नानुभेयाभि- 
प्रतिपत्तिः, अलुपलम्भात्‌। 
20 ` [ $ १. कायदेतुकाडमाननिससाय कार्यत्वस्य खण्डनम्‌ । |] 
इतोऽपि नाचुमेयप्रतिपत्तिः, धमस्य कायरूपत्वाऽसं- 
भवात्‌ । तद्‌नुपपत्तिश्चं ` सत्ताविच्छेदस्यानवगतेः । ननु प्रय- 


१. त्‌ स्वभाव ~ धृष्टम्‌ । २. व्यत्तिरे - धृ? । ३. रेके वा पर्वते नैक्वल्कर ~ धृ° | ४. च 


नतत्‌ सं ~-धु०) ५. मेया ~ धृ° 1: ६. सम्बन्धानवग्तेः। तदन ~ धृ० । ७. ति~ ध०। 
८. त्‌ । पाव ~ घ० । ९, वित्तं ~ धू० । १०. बुद्धे ~ धृ० । ११. तिप्र-धु०1 १२. मा 
धृ० | १३. ददरः न~ प° । १४. ध्यु्ायते ~ धृ । १५. ल्यते धूनवेन ~ धृ°। 
१६, धूमधूम्वष किमधुना वन्नं चिरोत्पे कारणाद्वा जातमाकसिक ~ पू०। ` 





७, नैयायिकामिमतस्यानुमानस्य निरसनम्‌ । ६७' 


॥* 


षेणेव अवगम्यते ; कि तत्‌ परसयक्षं॑विधिसुखेन स 
आहो प्रतिषेधसुखेम ? तयदि विधिञुखेन. उपादीयते ; ततव | 
धूमचिषयम्‌, आहो. अन्यविषथम्‌, निर्विषयं वा ? तययदि 
धूभविषयम्‌; तदा तत्खरूपावगाहिनां तत्खरूपास्तित्वं विधी- 
यते न तत्खरूपखण्डना । अथ अन्यविषयम्‌ ; न तहिं तेन 5 
तस्य खण्डना विधीयते तत्खरूपवत्‌; न अपितु यद्‌ यदिषयं 
तत्‌ तस्वैवाऽस्तित्वं विदधाति । अथ निचिषयम्‌; न तर्हि तत्‌ 
किचिद्‌ विदधाति नापि प्रतिषेधति मुकान्धबधिरतुल्यलात्‌। 


जथ प्रतिषेध्रस्खेन. उप्प्रदीयते:. तदपि कि, धुञ्विष्यम्‌, 









आदो अन्यविषयम्‌, . निविषयं . वा ? तद्यदि धनविषयम्‌ :10 


तदा तत्स त्तोपनिबड. . तत्खरूपास्तित्वविधायक न तु व्याच- 
तकम्‌ । अथ अन्यंविषयम्‌ ;. . अन्यविषयपयवसायिना न 
तत्सत्ताखण्डना अवव्योत्यते तत्सत्तावत्‌ । अथ नि्विंषयम्‌; न 
तत्‌ किचिद्िदधाति नापि प्रतिषेधति सूढात्मतयोत्पत्तेः। 


अथ सत्ताविच्छेदो.दि प्रध्वसः, सोऽनेन आत्ससात्‌ कि-15 
घते; नेदं चतुरखं वचः । प्रध्व॑सो हि षिषयान्तरम्‌+ . तत्रो- 


त्पननं विज्ञानं तत्खरूपास्तित्वविधायकं न तु कस्यचित्‌. प्रतिषे- 
धकम्‌ 1 तरस्तिश्च संवेयस्राने न कस्यचित्‌ खण्डनाऽवगम्धते 
खविषयपयेवसायीनि विज्ञानानि ~ खबिषयास्तिल्रषिधान्‌-, 


पराणि । का कस्य खण्डना ? 20 


"अथ प्रध्वंसन्ञानेः . धूमखरूपं न प्रति मातिः,. तेनासौ. तस्य 
खण्डना इति चेत्‌; यदेवं त्रैलोक्यस्य. खण्डना लस्मिन्‌. धुमः 


 ध्व॑सन्ञाने त्रैलोक्यं . नावभाति, त्रैलोक्यात्मको वा न भवति 


भ्वस्तः 


[9 २, प्रङ्गात्‌ षिपेधयद्राथस्य विङृ्प्य दूषणम्‌ । |] 25 
अथं धूमविरोधित्वेन असौ धूमस्य खण्डना इति चेत्‌; कः 
पुनरसौ विरोधाथैः? किम्‌ - अतदाकारता; आहो असमानः 











(¬ 
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चि 


कालीनता, तत्सद्धावे तस्याचुपलस्मो वा, तज्लन्यता वा, 
तलज्ननकत्वं वा, भिन्नक्रियाकत्तत्वं वा; भिन्नहेतूत्पाद्यत्व चा, 
आश्चितानाभ्नितत्वं वा? 
तद्यदि तावद्‌ अतदाकारता विरोधः; तदा नचैलोक्यस्य 
ऽसा खण्डना, न केवट धृमस्य, चैलोक्याकारपरिहारेण 
तत्स्थितेः 1 अथ असमानकारानता विरोधाः; तदा अतीता- 
नागतवत्तेमानकारानामन्योन्यविरोधित्वप्रसङ्गः । नं चासना- 
( चासमान )काटीनता स खभावेन उभयोः .खमावो- 
पपत्तेः । 
10 अथ तत्सद्भावे तस्यानुपकन्धिः विरोधाः; तदा अति- 
दूरादिनिमित्तोपनिषाते सति तदल्ुपटच्धिदेष्टा, नच तेषां 
तत्वण्डनात्वता । तथा , दीपाभावं घटधमादेरनुपलन्धिरेष्टा , 


नच सा घट्धूमादेः सत्ता खण्डिता। 


अथ दूरादिनिमित्तोपनिपाते यत्रालुषलब्धिद्टा तत्रोप 


15लब्िरपि पुनश, इद तु पुनः ध्वंसे संजाते न जातु धुम 


कुम्मादेरुपलन्धिरस्ति 1 केन नोपलभ्यते ? किं केनापि, आदो. 


सर्यज्ञातरभिः ? तयदि केनपि नोपलभ्यते, तेन तदा तस्य 


स्वरूपलण्डना; तद्युक्तम्‌, दूरा[व]रणादिनिभित्तोपनिपःते 
सति यथेके तमर्थं न पदयन्ति अपरे परयन्ति; एवं सति 
20संजाते ध्व॑से तभथन्‌ एके नोपटभन्ते अन्ये तु उपलम्स्यन्त 


इति । 
अथ सर्वज्ञावभिर्नोपकभ्यते; कातुना ? ¦ एतदजुभव- 


विकला; सर्वे ज्ञातारः :; न मानमस्ति, परवचित्तव्त्तीनां दुरः 


न्वयत्वात्‌ वुडिवैचिच्यस्यः च उपपत्तेः । 

2 वसे खति अनुपरुन्धिः कि ~ नियतदेाकाले, सवेदा 
चा? तयदि नियतदेराकाले अनुपरुन्धिः; तदा न सत्तापग- 
म्नोऽवशम्यते , सिडधलाध्यतया च बोद्धव्याः । अथ सबेदेरा- 


७. नैयायिकाभिमतस्यानुमानस्य निरसनम्‌ । ६ ९ 


काठ नोपलभ्यते; तदयुक्तम्‌ , न नियामकं किंचिद बीजसस्ति 


न च बीजमन्तरेणाभ्युपगमो युक्तः । ` 


अथ ध्वंसे सति -स्वोंपाख्यारहितत्वे कथं. ` वस्तुत्वसं- 
स्थितिः ? कदा सर्वोपाख्यारदितत्वम्‌ ? किम्‌ उपटर्ड्ध्य॒वस्था- 
याम्‌, आहो अनुपरड्ध्यवस्थायाम्‌ ?. तद्यदि . उपरन्धिमधि- 5 
क्रत्योच्यते; उपलभ्यते. . च: सवापाख्यारदितत्वं च इति 


चिच्रम्‌ | ५ 
वस्थामङ्गीकरत्योच्यते सर्वोपाष्यारहि 





अथ अनुपलङष्यवस्थामः 
तत्वम्‌; तद्युक्तम्‌; दूरावरणैीदिनिमित्तोपनिष्प्रले सति अचुप्रः 
लन्धौ. सर्वोपाख्यारदितत्वं ` सत्व च इत्यनेकान्तः । यदि. च10 
ध्वसे संति.अत्यन्ताजुपलङरः ; अदपलम्मुप्रपञ्चोऽयं न.तत्स््- 
रूपस्यातावद्‌(ताद्‌व)स्थ्यम्‌ , आवरणादिकरतानुपलकम्भे. यथा 


तज्जन्यताः विरोधैः ; - तदा ` दण्डादिनापिः जनितत्वात्‌ 


 तदिरोधित्वप्रसङ्गः । न चउयापारातिरायोऽस्ति, त. प्रति 
 , क्रियातिरेकस्य अचुपकभ्धिः(ज्धेः) । . अथ त्ज्जनकत्वेः बिरो-15 
` धाथेः; : तदयुक्तम्‌; न घरधुमात्मा तदु ध्वंसोत्पायः . तैरेव 


अनभ्युपगमात्‌ । यदिच तड्जनकत्वेन विरोधित्वम्‌; .तदा 


अभावज्ञानस्य अभावो विरोधी स्यात्‌| 


अथ भिन्नाथक्रियाकतृत्वम्‌ ; तदा ~ स्वँ सर्वस्य विरोधिः 
प्राप्नुव्ति । अथ भिन्नहेतृत्पादयत्व॑ विरोधाः ;. . तदयुन्तम्‌ ;20 


` एकेन देवदत्तेन कम्भ-तदिच्छेदयोरुत्पययमानत्वात्‌ । यदि. च 


नियतहेतूत्पाद्यत्वेन विरुडत्वं जेगीयते सदुस॒तोः ; तदा सरव 
भावा नियतसामग्र्या उत्पाद्या अन्योन्यविरोधिनां भवेयुः । 
नियानित्याकारयोर्बिरोधप्रसङ्गः; निलयाकारस्य निबीजत्वात्‌ , 


 बीजवत्वे वा नित्यतैव न स्यत्‌। _ ` , 25 


अथ आभितानाभ्रितत्वं विरोधाः; तदा आत्मज्ञानयो 
विरोधित्वमापनीपद्यते, कम्भापगमस्य सवेषिरोधित्वं घा- 














७ तत्त्वोपप्ट्विंहै 


तनोति, आश्ितानाभेतत्वस्याऽविरोषात्‌। न च सम्बन्ध- 


मन्तरेण षष्टी सम्पद्यते, अपि तु सम्बन्धे सति देवदत्तनयन- 
तुरगव्यपदेरो यथा । अथ सम्बन्धमन्तरेण कुम्माभावन्यप- 
देदोऽभ्युपगम्धते;ः तद्‌ स्तं गतं विभ्वं श्यात्‌, सम्बन्धाभाव- 
ऽस्याऽविदोचात्‌ | | 
[$ ३. देतुपरुसंवंधावधारणस्यलुपपत्तिप्रकटनम्‌ । ] 
इतोऽपि देतुफटखम्बन्धावधारणं नोपपदयते-किं निरूप- 
चरितकारणग्रहणानन्तरं गह्यते काथेम्‌ , आहोस्विद्‌ उपचरित- 


कारणग्रहणानन्तरम्‌ १ यदि निरुपचरितकारणग्रहणानन्तरं 
10ग॒द्यते; तदयुक्तम्‌, सामग्या अतीन्द्रियत्वेन सूवेद्नायोगात्‌। ` 


अथ उपचरितिक।रणानन्तरीधकत्येन तद्‌ गृह्यते तेन त॑स्य 


तत्‌ फलम्‌ ; तदयुक्तम्‌, उपचरितस्य कारणत्वमेव न विद्यते 


कथं तत्‌ फलतां याति 


अन्यच, तन्तृनां काथं वस्तू) किम्‌ ~ पुवापरकाल- ` 


15भावित्वेन, आहो पृचौपरग्रहंणेन ? तद्यदि पृवापरक।लंभावि- 
त्वेन; तदा नियतकारणकायेत्वं न भ्यते जम्बरफलस्य) तत्स- 


मानकाटीनाऽनेकका्योत्पादकानां तत्पवौपरकांरभावित्वा- ` 


विरोषात्‌ | 

अथ अन्वयव्यतिरेकथुक्तस्य यस्य॒ पृवैकालभाचित्वं तत्‌ 
20कौरेणं तदस्ति, धव माधिकायेदद्दौनात्‌ । ` अन्वयव्यतिरेक- 
शाब्देन किमभिधीयते ? किम्‌ ~ कारणम्‌, अन्यदा? "तद्यदि 
कारणम्‌; तदा न किंचिद्‌ बाध्यते कारणात्मतया तत्‌कार- 
णम्‌ । अजथ ` जन्धंत्‌ तत्‌: न जानीमः किं तद्‌ इति ? नेच 
पवो परभावः सिडोऽच् ज्ञानमन्तरेण । ज्ञानं चिनान जने 
25किं -सदहोत्पन्नौ, पवापरभावोत्पन्नौ . वा, अनुत्पन्न वा ? 


अथ पवापरम्रहणक्रमेण रपवापरोत्पाद्‌-तदभावव्यवस्थां 


हेति चेत्‌; तदेतदपि ग्रहणेऽपि तुल्यम्‌ । सती सत्ता संवेद्यते 


७. नेयायिकाभिमतस्यानुमानस्य निरसनम्‌ । # ५ 


नाऽखती ¦ खोत्पन्नयोरपि ` कमेण ग्रहणं ` दृष्टः गोविषाणयोः | 
अनत्पन्नयोश् गोत्वाऽस्तित्वयोः। तथा; पटय्रहणानन्तरं तन्तूनां ` 
ग्रहणं ट्टम्‌ 1 तथा, कमेव ग्रहणं दृष्टम्‌ ; न चःलयोर्भदोऽस्ति 
नं च तयोदहतुफकभावः । यथा. च मेदोऽनास्ति तथाप्रागेव प्रप- 


"चितम्‌ एवं संवेदनमपि संवेष्यात्‌ न भि यते. सद्‌ाकारतया, 
न च,तथो; आकारान्तरमस्ति, एकं हि वस्तु \ 


इतोऽपि देतुफखयो विज्ञानं न वेदनम्‌, यथा उत्पन्न विज्ञाने 
सख्रसंत्रेदन न भवति, धिनज्ञानाकारातिरिक्ताकारान्तरबिरदात्‌। 
अथ क्रियातिरेकापायेऽपि खसंत्रैदनमपदिरयतेः 'अस्रसंवेदनं किं 
न व्यपदिश्यते , क्रियातिरेकाभावस्याऽविरोषात्‌ ? 10 

तथा , अथ॑स्यापि न तद्धेदनम्‌ } अथ कथं तत्‌ अर्थस्य 
वेदन न भवति ? कथ्यते-तत्‌ सत्तामाच्रेणः अथस्य वेदनम्‌, 
तलन्येतया वा ? तयदि सत्तामान्नेण अथस्य वेदनम्‌; तदा 
विश्वस्य तद्वेदनं स्यात्‌ तदेदाविरोषात्‌। अथ तज्ञन्यत्या 


तत्संबेदनसुद्धीयतेः तदा `नयनालोकेभ्वरादेरपि तत्‌ संवेदन-15. 
भापयते, रैजन्यमानत्वो पपत्तेः । न चाथेस्य व्यापारःतिरे- 
कोऽस्ति, क्रियातिरेकस्यानधिगतेः | व्यापारातिरेके दि नियत- 


फलोऽथै; -स्थात्‌ । मवतु; न, अदृष्टत्वात्‌; एकं हि इदं फलं 
कारककदम्बसम्पाययम्‌। ततश्वाथसंवेदनवत्‌ तत्सवेकारक- 
संवेदनवत्वप्रसङ्ः । अथ कारकान्तरस्य न .तत्‌ वेदनम्‌ : अथ-20 
स्यापिःन तत्‌ वेदनम्‌ । तद्‌ माचान्न देतुरल भावावगमः । ` तद्‌- 


 नवगतो च न कायं ष्टा कारणं प्रत्येति । 


अपिच, काये दष्टा किमयम्‌ अन्लमाता -च्कारणं स्मरति 
आदह प्रत्येति ! तद्यदि स्मरति ;.तन्नाननुभृतं स्मततेमीदाः 


अथ प्रत्येति; तत्रापि किम्‌ उपचरितं परत्येति, ओशो? 


निरपचरितम्‌ १ तवदि उपत्ररितं परत्येति तद्युक्तम्‌ , तेन: सहं 
सम्बन्धानुपपत्तेः, अकारकत्वेन गमकत्वानुपप्तिः 








७२ तत््वोपप्टवसिंहे 


अथ निरुपचरितं व्रत्येति ; तापि किम्‌ = विद्यमानम्‌, 
अविद्यमानं वा ? तदययदि भियमानम्‌; तदयुक्तम्‌, जनकत्व- 
योगेन जनकमपदिदयते, यथा दण्डयोगेन दण्डी, द्रव्यत्व 
योगेन द्रव्यम्‌ । न जवतां पक्षे जनकत्वयुक्तस्य अनेककाला- 
ऽन्तरावस्थानमस्ति, कायोनेकत्वप्रसङ्गात्‌ । अथ जनकस्वे 
सत्यपि न जनयति; सवेदैवाऽहेतुः स्यात्‌ । अथ अविद्यमानं 
चरत्येति ; अचिव्यमानम्‌, प्रत्येति च इति चिच्म्‌ | 
किच, काथं दषा कार्ण प्रत्येति, आहो कारणपवेक- 
त्वम्‌ , कारणपृवेकं वा कायम्‌ । तद्यदि कारणं प्रत्येति; तदा 
10एतद्‌ापव्यते ~ अस्ति कारणं कायात्‌, यथा अस्ति आत्मा 
काकस्य काष्ण्योत्‌ | 
अथ तत्कारणपर्मकत्वं कार्य॑स्यान॒मीयते ; तत्कारणपयवे 
कत्वम्‌ ~ खेप्तारणस तासम्बन्धः, सत्ता वा, धमोन्तरं वा? 
तयि खकारणसत्तासम्बन्धाऽनुमीयते; तदयुक्तम्‌; तस्य 
15व्रल्यश्च विषयत्वात्‌ । न च प्रयकश्नेण अवगम्यमाने अनुमानं 


न्याय्यम्‌ + देतावप्यनुमानपसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌ - “ सामान्ये ` 
सिदसाध्यतान्‌(ता), सामान्यं समानता प्रयक्तालमानविषय- ` 





वेन अथस्य । 


अथ सत्ताऽलमीयते ; साऽपि प्रदक्षेणावगम्यते अलमनु- 


20्रानेन । इदाप्येतद्‌ द्रव्यत ~ "सामान्ये सिडसाध्यताः | 
अथवा सिडस्य विद्यमानस्य राधनम्‌ सिडसाधनम्‌ । यथा 
चन ती स्तः तथा प्रागेव प्रवित्‌ । 


अथ कारणपवेकत्वं धमौन्तरं तदल्ुमीयते ; तदपि उष- 
छन्धिलक्षणप्रासाधिकरणस्थं प्रल्यक्नावसेयम्‌; न मानान्तरमा- 
८3 काङ्श्चति । न च अलुपरन्धिकारणम्‌ ` आवरणदूरादि किचि- 
दस्ति। अनुपलब्धौ वा घटादावप्यनुपलम्भप्रसङ्गः । तदुक्तम्‌ ~ 


७, नैयायिकामिमतस्यानुमानस्य निरसनम्‌ । ` ७३. 


‹'विरोषेऽनुगमा भावः? । विरोषो हि अनमामैकयाह"योऽथेः तेन 
सह सम्बन्धो नावगनः। तदनवगनोौ न लिङ्गात्‌ लिङा 
(लिष्कगतिः । नच षट्पदाथेव्यतिरिक्तं धमान्तरमस्ति खय- 
सनभ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे वा अभ्युपेतहदानम्‌ । यदि च 


` कारणपर्मकलत्वं धर्मान्तरं तदृुमीयते छिङ्गात्‌; न तर्हिं 5 


कारणसवगतं दिगीश्वरादि । 


थ कारणपवैकं कायेमेव प्रतीयते ; तदेतत्‌ पज्ञामान्य- 
विचेष्टितम्‌ । कथम्‌ ? तत्खरूपस्य प्र्क्चाकगादितदेदस्य किमनु- 
मानेन ? अच्रापि तदेव उपनतम्‌ - “सामान्ये सिदडसाधनम्‌ः 


समानं प्रदयक्षानुमानविषयत्वे सामान्यभिलयपदिरयते, तस्मिन्‌10 


सामान्ये साध्यमाने साधनवैफल्यमापदययते । किंच; यद्यनु- 
मानादपि कार्य प्रत्येति; कारणं न केनाप्यवैयो तितं स्यात्‌ । 
तद्नवदयोतने कालादि ग्यवहारविरदहः स्यात्‌ । | । 


त्था, कारणद्दौनेन का्यीनुमानमपि न संभवति । भव~ 
तां पक्षे कारकाणां सामग्यं जनकम्‌ । तचेन्न प्रयक्षं न च साधः-15 
नान्तरं बिद्यते तत्खरूपावेदकम्‌ । अपि च, लिङ्कग्रहणानन्तरं 
व्यािस्मरणम्‌ , तदनु परामशोन्ञानम्‌, ततोऽनुमेयप्रतिपत्तिः । 
न च एतावन्तं काठं सामग्यवस्थानमसिति। 


अथ कारकैकदेराग्रहणे ` सति का्य॑मलमिमीषे; तद्यु- 
त्तम्‌, कारकंकदे दारूप(रास्या)जनकलत्वात्‌ । जनकत्वयोगे सति 
जनकम्‌ इत्यपदिदयते । नच जनकत्वयुक्तस्य अनुमेयप्रति 
पत्तिकाठे अवस्थानमस्ति । न चाकारकं काथं गमयति अति- 
प्रसङगात्‌। 

[ $ ४. ृतकत्वदेतुकस्यानिः्यत्वानुमानस्याप्यधरमानव्वप्रदशनम्‌ । ] 


` तथा, कूतकत्वेन अनियत्वानुमानमपि नोपपद्यते , अनि-25 
वं दि स्वकारणसत्तासम्बन्धः, सत्ता वा, धमन्तं बा 


१० 












































७४ तत्वोपप्ठवर्सिहै 


राग्दध्वस्लौ वा, शारदृश्वरूपं वेति । तत्र तावत्‌ स्वकारणसता- 
सम्बन्ध-सखत्ता-थमोन्तरस्वरूपपक्षे उक्तमेव दूषणम्‌ । 
जथ ध्वंसोऽलुभीयते ; तदयुक्तम्‌, तेन सह सम्बन्धानक्‌- 
गतेः । न च्ाच्दसत्ताकाटे तदध्वं सोऽस्ति, तद्‌ भावान्न सम्बन्धा- 
ऽवगति;, एकस्य सम्बन्धालपपत्ते; । न चाभावस्य विषयभावो 
ऽस्ति, भावे घा दाब्दलिङ्क न भवेत्‌| चाब्दलिद्धसद्राषे षा 
विज्ञानस्य अभावो नं विषयः, तदभावात्‌ । एतेन तपनो 
दयास्तनित्योगम्यगसकभावः पथैदरस्तो वेदितव्यः | 


[ ८, आटमाचुमनस्य निरासः । | 
10 [ § १. नैयायिकादिसंमतस्यात्मालुमानस्य. निरासः 1 ] 


तथा, [ आत्मा ]चुमान(न) खखद्ेवा(ब)क्ञानादिना न 
संभवति, तेन सह सम्बन्धानवगमात्‌, तदनवगतौ च अनु- 
, वानान्थक्यम्‌ । कि चाच्र साध्यते ? किम्‌ ~ ज्ञानखुखादीनाम्‌ 
आयितत्वम्‌ , आहोस्विद्‌ आश्चयाभितं वा ज्ञानस्वरूपम्‌ ! त- 
15(अओ)थाभिततत्वं साध्यते; तदा आत्म(मा) भैवाऽवबोधित 
ततोऽन्यत्वाद्‌ आभितत्वस्य । अथ आत्मा साध्यते; तदेवं 
भवति - अस्ति आत्मा विज्ञानात्‌; नच व्यधिकरणस्य गथ- 
कत्वं विद्यते । अथ आयित स्ञानस्वरूपं साध्यते; तच पलय- 
क्षेणावगतम्‌ } अन्योऽद्ुमानस्य विषयो चकव्यः । कथं क्ञान- 
20सुखादि आत्धसम्बन्धित्वेन व्यपदिश्यते ~ फि सत्तामात्रेण; 
आहो तज्ञन्यतया , तस्लनकत्येन वा, तत्समबापित्येन वा, 
तस्स्वरूपताद्‌ातम्यादा ? तव्यदि सत्तामान्रेण सुखं सिज्ञानं षा 
आत्मनोऽपदिदयते ; तदा आत्मवत्‌ सेवं नावाश्ेतनाः स्यु 


विज्ञानसत्ताऽचविरोषात्‌ । तथा; सवं सुखिनो -मवेयुः, जनन्द्‌- 


25 सत्ताऽविश्ोबात्‌ } अथ त्लन्यत्तया विक्ञानमात्मनोऽपदिदयते 
तदा नयनाखोकपटाः चेतना; स्युः, सैजैन्यमानत्वाऽवि रोषात्‌ । 
अथ त्लनकस्वेन तस्यः इति षेत्‌; तदयुक्तम्‌, न विन्ञानेनं 
म्मा उत्पाद्यते भवतां पक्षे , उत्पादने वा स्मरणानुपपत्तिः । 





८, आ्मानुमानस्य निरासः । ७५ 


अथ आत्मखमवायित्वेन विज्ञानम्‌ आत्मनोऽपदिरहयते : 
न, तद्भावाघ्‌ । भवतु बा, समवाये(यो) शि अखण्डितात्मा 
सबोत्मवस्नादिसाधारणः। ततः सर्वे चेतनाः स्युः । अथ विज्ञा- 
नोपलक्षितस्य नान्यन्न संभवोऽस्ति; तदयुक्तम्‌ , तद्‌ उप- 


लक्षितस्य अन्यन्न संमवात्‌, तत्संमवश् तस्य एकत्वात्‌ । 5 


असं नवे वा समवायानेकत्वप्रसङ्कः, असमवायित्वं वाऽन्ये- 
घाम्‌ | 

तथा ¦ विज्ञानसमवाय आत्मनः समवायः किम्‌ ~ ससा- 
माश्रेण , आहोस्विद्‌ आत्मजनकत्वेन , तज्लन्यत्वेन , ` तत्सम- 
वायित्वेन; आत्मस्वरूपताद्‌ैम्यादा ? तथ्यदि सत्तामाश्रेण10 
आत्मनः समबायोऽपदिदयते ; तदा स्ञानसभमवायसत्ताऽविद्ठो- 


षात्‌ स्वेषां ज्ञानसभवायित्वप्रसङ्ः । अथ <तज्जन्यस्वेन ; तद्‌- 


युक्तम्‌, नहि आत्मना समवायोत्पाद्नं क्रियते ` निद्यत्बाभ्यु- 
पगभात्‌ । अथ -तज्ननकत्वेन आत्मनः समवायः ; ` तदनुपप-, 
षम्‌, आत्मनो निदयत्वात्‌ । अथ आत्मनि समबेतः तेन।5. 
आत्मसमवायोऽभिधीयते; तदयुक्तम्‌, समवायान्तरानभ्यु 
पगमात्‌। अथ आत्मतादात्म्येन वत्तेत इति आत्मसमवायः 


उच्यते; तदा आत्मा विद्यते नान्यः समवायोऽस्ति तत्स्व- 


भाषानुप्रवेदात्‌ । एषं विज्ञानानन्दादीनां समवायसम्बन्धेन 
न नियतात्मव्यपदेरा उपपष्यते । 20 
अथ आत्मतादात्म्येनोपजायमानं विज्ञानानन्दादिक्षम्‌ 
आत्मनोऽपदिदयते; तदा विकारी प्रामोति अनया भङ्ग्या 
अस्मा । ततश स्मरणादचमानप्रद्यभिज्ञानाचुपपत्ति;ः। 
इतोपि आत्मा सुखादिकायाधिकरणोऽवगन्तुं न पा- 


` ते: किं तेनात्मना अनुपजालातिरोयेन तापादिः कों कियते ,25 ` 


आहोस्विद्‌ .उपजातातिद्ायेनापि) कि व्यतिरिक्तोपजातातिः 


रायेन, अभ्परतिरिक्तोषजातातिशंयैन चा ! तव्यविः अनुष 
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७६ तच्वोपप्टवसिंहे 


जातातिद्ायेन उत्पाद्यते तापादि कायम्‌; तदा सर्वदा ङु- 
चात्‌, अलुपजातवलस्य कायेकारणाभ्युपगमःत्‌, न तापादि 
विकटः स्यात्‌, समं खुखादि कायं प्रसज्यते । अथ. अव्यति 
रिक्तोपजातातिदायेन उत्पद्यते ताषादि काय; तदा अव्यति- 
ऽरिक्रोपजातातिद्ाय इति रि मणितं जवति? आत्मा 
उपजायते । ततश्च स्वरणायचुमानप्रयभित्ञानालुपपत्तिः । 


जथ व्यतिरिक्तो पजातातिदायेन जन्यते तावादि कायम्‌; 
ख तेनात्मना सद्‌ खम्बो वा, नवा? यदि न सम्ब; स 
तस्यातिदायः कथम्‌ ? = @ ५ 


10 अथ सम्बधः किम्‌ - जनकत्वेन; अथ जन्यत्वेन; 


तत्समवायित्वेन वा? तद्यदि जनकत्वेन सम्बदधः;. तदा 


आत्मा तेनातिरायेन उत्पद्यते इति स्मरणाचुपपत्तिः 1 अथ 
जन्यत्येम ; सोऽपि तेन कथसुत्पाद्यते ? किम्‌ ~ अनुपजाताति- 
तायेन, व्यतिरिक्तोपजातातिरायेन वा - इति प्राप्ता वर्म 
15परम्परा । अथ तत्समवायित्वेन ; न, तस्य सवसाधारण- 
त्यात्‌, तद्‌ भावाच । = 


अथ एकका्यजनकत्वेन सम्बडः; तदेवेदं चिन्तयितुं 
मारञ्धम - किभिदं जनकत्वं नामेति ? किंच, यदव अनुपजाते- 
ऽतिच्राये आत्मनो रूपं तदेव जातेऽपि , तत्‌ कथं कायं कुयोत्‌ ! 
20जथ पूवेरूपस्याताद वस्थ्यम्‌ ; सुस्थितं नियत्वम्‌ ! अथ ताद्‌- 


वस्थ्यम्‌ ; तथापि, न करोति कायम्‌ । एव नैयायिकादिमतेन 


आस्न उवभोगस्मरणादिक नं जाघरीति | 
[ § २. जेनमते उपमोग्यनुपपत्तिप्रकटनेन आर्माघुम्पननिसससूचना । ] 
यस्यापि देहपरिमाणमाच आत्मा, तस्यापि सुखदुःखो- 
25पभीगानुभवस्मरणालुपपत्तिः । कथम्‌ १ उप्रपाद्यते ~ खुखादि- 
दायिन्‌ आस्मनो भिन्नम्‌, अभिन्नम्‌, भित्नाभिन्न वा! तद्यदि 





८. आलमानुमानस्य निरासः । `  :७७ 


भिन्नम्‌ ; तत्किम्‌ ~ सत्तामान्रेण, तजन्यत्वेन , तल्लनकत्वेन , 
तत्समवायित्वेन .वा ~ इति पर्वाक्तं दूषणमनुसय वक्तव्यम्‌ । 


. अथ अभिन्न सुखदुःखोपभोगस्मरणादिकायसुत्पद्यते; एवं ` 


ताहि आत्मा उत्पद्यते । तदुत्पत्तौ स्मरणानुमानालपपत्तिः ; 


खुखादिवद्‌ आत्मनो नानात्वो पपत्तेः । अथ एक एव आत्मा; 5 
रखादेरप्येकता प्राप्ता । ततश्च. एकत्वे अनुभवस्यैवावस्थानाद्‌ ` 
अनुमानस्मरणानुपपत्ति; । अथ नानात्वं सुखादीनाम्‌; आत्म- 
नोऽपि तदेवापद्यते, तदव्यतिरेकात्‌ । ` अथ सखुखादिभेदेऽपि . 
आत्मा नेव भिदयते; तदा सुखोदितादात्म्य न लभ्यते| अथ 
खुखादितादात्म्यम्‌; तदा एकता ` नोपपद्यते; सखुखादिवत्‌10. .. 
नानात्मो पपत्तेः । ॥ 


अथ भिन्नाभिन्नं सुखादि काय तेनं नोदितं ` दूषणमिति 


चेत्‌; कथम्‌ ! किम्‌ आकारान्यत्वेन + अहीसिवित्‌ कायौन्य 


त्वेन , कारणान्यत्वेन वा ? तयदि आकारान्यत्वेन आत्मनो 
भिथते सखुखादिकोयैम्‌ ; तदयुक्तम्‌, आकारान्प्रत्वंःहि अन्यो-15 
न्याकारपरिदारेण खात्मना "व्यवस्थितम्‌, अमेदपयुदासेन `. 
भिन्नवुडिविषयत्वेनावस्थितेरेकत्व्रा्पपन्निः । एकत्वं दि एक- ` ^ 
खभावता, एकखाभाव्ये.हि नानाखभावता नोपपद्यते, नाना- ` ` 
खाभाव्ये हि एकस्वभावतो(ता) नोपपद्यते ~ अस्योर्याकार- ` 


परिहारेण एतावाकारौ व्यवस्थितौ |, , ;.. 20 





अथ कारणान्यत्वेन मेद्परिकल्पना; तदयुक्तम्‌; भिल्लाः 
दपि कारणादभिन्न. कायं ट्टम्‌ ¦ ्स्पिण्डदण्डयद्यनेकं कारणम 
अखण्डितं कायं जनयति । तथा एकेनापि कारणेन अनेकं का 
जन्यमानं दष्टं घटादि । तेन न कारणमेदेन वस्तनां मेदः; नापि 
कायै मेदेन, -जपि तु जआकारमेदेनैव भेद; । स च आकार भेद्‌;25 


असिति सुखात्मनोः, कथमभेदः ए 
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किंच, येनैव आकारेण सुखम्‌ आत्मनो भिखते तेनैव 
आकारेण अभिन्नम्‌, आहोस्विद्‌ आकारान्तरेण ! तव्यदि 
तेनैवाकारेण अभिन्नम्‌; तस्य॒ तावदेकान्त [ऽभेद प्रतिपन्नो 
भवति भवता । अथ आकारान्तरेण अभिन्नम्‌; आकारान्तरं 
ऽसुखं न भवति, तदं भेदेऽपि सुखस्य भेदात्‌ । | 
। [ § २३. प्रसङ्गात्‌ जञेनाभिमतस्यानेकान्तवाद स्य निरसनम्‌ । ] 
एवं च स्थिते ~ “ तदेष नित्यं तदेव चानित्यम्‌ ” हत्ये 
तन्नोपपव्यते, खुखाद्ननो्मेदात्‌ । अनायन्ता सत्ता नित्या, 
अ्यन्तवती साऽनिष्या | 


10 तथा-““ वररूवतयाऽदख्स्वं खसखूपेण सत्वम्‌ › इत्येतदपि नं 
संभवति । षरदूपेण नं भावः नाप्यभावः, अपितु स्वेन रूपेण 
भाव एकात्मकः-एकं हीदं वस्तूपलभ्यते, तवेव भावः किमि. 
दानीं जावो भविष्यति ? तथ्थदि वररूवतयाऽमावः; तदा 
घटस्य घ(ष)टरूपता पाव्नोति, यथा पररूपलया भाषत्वेऽङ्गी- 

15क्ियमाणे चररूपायुचवेचाः , सथा अभावत्वेप्यङ्गीकियभ्ाणे षर- 
रूपायु्रवेद्रा एव । ततश्च सवं सवौत्मकं स्यात्‌ । 


अथ परदूपस्याभावः ; तद विरोधि त्वैकत्वं तस्याऽभावः । 
नदि तस्मिन्‌ सति जवान्‌ तस्याजुपरब्धेद्रै्टा, अन्यथा हि 
आत्मनोप्यभावो भवेत्‌ । अथ आर्भसन्ताऽविरोधित्वेन 
20स्वाह्मनोऽभायो न भवस्येव; परसलताधिरोधिल्वात्‌ परस्याप्य- 
भावो न भवति । जथापराकारतया नोपलभ्यते तेनं परस्य 
भावो नं मवति; जभावाक्षारलया चं अनुपलन्धेः परस्याः 
भवोऽपि न भषेत्‌ | | | 


१..तप्या-भाषः (त्यनयोरमध्ये उपो नकारो हश्यते । भ्रः [नावः (यनयो गर छो नकारं पतयते । अत्र. कदाचित्‌ परन्यफरण पू " तस्य नं रन्धकररेण पूर (तत्य न | 


मधः › इति रिति प्यात्‌। अय च पवात्‌ तै नकं इष्वा केनेचित्‌ ‹ तध्याऽमाधै ' ¶ति एतं 
प्यात । | 





८, अल्िानुमानस्य निरासः । ७९ 


अथ अभावाकारतया उपलभ्यते; तदा भावोन्यो नास्ति, . 
अ भावाकारान्तरितत्वात्‌ = अभावखभावावगादहिनाऽवबोधेन 
अभाव एव द्योतितो न भावः । यथा सुखावगाहकेन विज्ञानेन 
सख खमेवाऽवद्य।तितं न हुःखम्‌ । अथ सुखन्ञानेन दुःखमपि 
` शृहधते; तदिदानीं छखढु;ःखयोरेकलता प्राप्नोति । ततश्च पयौय- 5 
रूपतया भेदाभ्युपगमो हीयते ~ अभिन्नात्मकं जगत्‌ स्यात्‌ । 
एर्व च स्थिते यदुक्तम्‌- . ` ४० 
¢ भागे सिंहो नरो भागे योऽधों भागदयात्मकः। 
तसभागं विभागेन नरसिंहं प्रचक्षते ॥ » 





इति, तत्न पराप्नोति विभ्वस्याऽखण्डरूपस्वाध्‌ । एतेदपि न10 


व्तव्यम्‌- | | ग) 
« एको भावः सवेभावखभावंः, सर्वे भावा दैकभावखभावाः। 
एको भावस्तत्वतो येन दष्टः सब भावास्तरवंतस्तेन दष्टाः ॥ 
अध पर्याथा हतरेतरात्मनाः भिन्ते स्॑भावानाम्‌; एवं ` 
तिं जावाऽमावपयाययोरपि भेदोऽस्तु । इमामेव सूखेतां 5 
दिगम्बसष्मद्गीकृत्य उक्तं सुत्रकारेण-यथा- . . ,. 
« नप्र ! श्रव(मोणक । दुवे! कायक््ापरायपा ¡| ` 
जीविकार्थेऽपि चारम्मे केन त्वमसि शिक्षितः ॥५॥ ७॥ 
[ $ ४. साख्यमतेऽपि भोगाडपपसिप्रवदौनेनात्माजमाननिरसः । ] ` । 
तथा सांस्यमतेनापि आत्मनो भोगो नैकं संम्पथते0 
वेदन व।? तदुभयं बुधौ वतते नात्मनि, एर्थन्नि ऽपवस्थिते 


युरेमोकतृत्वं नात्मनः। = | ८ 
` अथ बुडिगतेनापि भोगेनैव आत्मनो नोकृत्वमभिधीयते;, 


तवा शुखिगतेन करत्वेन आत्मनः कतूस्वं प्रसज्यते । ततः: 
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«८ कत्त न भवति ” इत्येतन्न वक्तव्यम्‌ । अथ आत्मनि कर्चत्व- 
स्याऽघरत्तेः अकता इतयपदिरथते मोगस्पाप्यतदुत्ते संुग्‌ न 
भवत्यात्मा | 
अध अस्ति कक्तेत्वं थदि नाम ओौपचारिकम्‌, यथा भृत्ये 
ऽजयपराजयौ वर्तमानौ खामिनि उपचर्यते तथा बुडौ व्तेमानं 
कर्तत्य॑पुंसि उपचर्यते; यद्येवम्‌ भोगोऽपि वुद्धौ वत्तेमानः 
पुरुषस्योपचारिकः प्राप्तः । जीपचारिकोरि आत्मनि न संभवति; 
अन्यन शुख्यतयाऽनभ्युपगमात्‌ । भो गाऽमावे च आत्मनो 
मोक्षचिन्ता न क्तेव्या । बन्धनवान्‌ सुच्यते। न चात्मनि 
(0वन्धनमस्ति। मोगो हि बन्धनम्‌ । स चात्मनि नेव विद्यते, 
तद्‌ भावात्‌ मोश्ोऽपि निरुपपत्तिकः 
तथा, आत्मनोऽस्तित्वं न सिड्यति भाक्तत्वस्याभावे । 
नोग्येन नोक्तरनुभानम्‌ । चथा सुषादिमान्नं भोक्‌ विनाभूतं 
ष्टम्‌, तथा पधार्गं सविकारं भोग्यं तेन भाोक्ताऽचुमीयते; 
15पतचायुक्तम्‌ ; जत्ननो नाक्तत्वाभावं कथ नाग्येन जात्माऽनु- 
मीयते , आत्मन! खद भोग्यस्य सम्बन्धानवगतेः ? तद्नवगतिश 
आत्मनः प्रलयश्चाविषयत्वात्‌ । तदविषयत्वं च 'विरदोषेऽनुगमा- 
भावः › इत्युक्तम्‌ । अथ प्रलयक्षेण आत्मा अवधायते; तदा 
प्रलयक्चविषयत्वेन आत्मनः समानता प्रयक्षालुमान विषयत्वेन, 
20ततच्च सिदडसाप्यता । 
सृपादि मोककुविनाञूतं दृष्टम्‌ ; तत्किम्‌ - देद्ादिनव्यति- 
रिक्त मोक विनाभूतं ट्टम्‌, आहोस्विद्‌ देहमाच्रभोकुविनाभूतं 
दष्टम्‌ ? तश्यदि देहादिन्यतिरिक्तमोकुविनाभुतं ट्टम्‌; तदा 
रृ्टान्तोऽपि दाछछीन्तिकप्रतितुल्यः, आत्मनोऽतीन्द्रियत्वेन । 
25 ब्रत्यक्षे गावधारित आत्मा; तदा सिड आत्मा; किमनु- 


मानेन ! 





॥ 

1 
| 

| 
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अथ देहमान्न मोक्कुविनाभूतं ट्टम्‌ ; तदा देहविकाराणां 
भोगयोगेन नात्मनः सिद्धिः । भवतु बा आत्मनो भोगः, तथापि 
अकरत-कताभ्यागमनारादोषप्रसङ्कः - अक्रुतस्य कमणः कल- 
मभ्येति आत्मनः, कतस्य च कभेणः फलं न सम्पद्यते वुडिः । 
यदि च अक्रतस्य कमणः फलमनभ्येति ; तदा सुक्तात्मनामपि 5 
तत्फलं स्यात्‌, आत्मव्ृत्तिनियमहेतोरभावात्‌। ततश्चाऽकैवस्य- 
प्रसङ्गः । 
| § ५, साख्यसंमतस्य केवर्यस्यायुपपस्िकत्वोपपादनम्‌ । ] 
इतश्च कैवल्यं नोपपद्यते भोग्यभोजकयोरवस्थानात्‌। 
नहि भवतां पक्षे सदात्मानं परित्यजति भोग्यम्‌ । येनाकारेण 10 


` आत्मनो मोग्यत्वेनावस्थितम्‌ ; नरि तदाकाटमतिवत्तैते, आ 


त्मनो नो क्तलाकारस्य अनतिवत्तेः । अतिव्त्तौ च आतत्मो- 
च्छेदप्रसङ्गः ॥ छ ॥ 
[ § ६. वेदान्तसंमतस्यानन्दरूपकेवस्यस्यायुकितिकतप्रद्शनम्‌ । ] | 
येपि अनिन्दरूपमात्मनः कैवस्यमभिद्धति तेऽपि युक्ति-15 
वादिनो न भवन्ति। कथम्‌ ? यदात्मनः आनन्दरूपं खसंवेद्यं च 
तदा संसारावस्थायामपि तत्‌ वेयं प्रसक्तम्‌ । ततथ मोक्षाथे 


प्रयासा निष्फलः 


अथ संसारावस्थायां न वेद्यते अनादिमलावशण्ठितमास्मनः 
खरूपम्‌ , यथा पटान्तरिते घटे घटवुडनं भवति , एवं मललिसे20. 
आत्मनि आत्मवुदिनन भवति; तदेतदयुक्तम्‌, दष्टान्तदाछन्ति-. ` 
कथो; वैषम्थात्‌-पटान्तरिते घे घटवुदिमै भवति पटान्त्धौने 
सतिं इन्द्रियेण साकं सम्बन्धो नास्ति तद्भावाद्‌ घटे नेन्द्रियं 
विज्ञानं सम्पव्यते। इह तु पुनः मरावगुण्ठनेन कस्य व्यवधानं 
क्रियते ? न बे्यवेदकयोन्येवधानं निरनु दकः 
खरूपमेव-यथा बौडानां खसंत्र्ःवित्तानेमि 


9 # # > न> 
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9. तस्वोपप्रबसिषे 


केऽपि बेदते तद भावेऽपि वेते , य(ल)थास्नन; खसंवेच्यं स्वर्यं 
बखक्षद्नायेऽपि बेव्यते तदसद्वावेऽपि वेयते , ललस्याऽद्धिचित्कर- 
त्नाद्‌ अआत्मनोऽथोन्तरस्वेनाऽवस्थानात्‌ । अथ तादात्म्येन 
स्थिलानि मलानि; तदा ' जलानि अपनीयन्तेः किसु 

5 अति ? आत्माऽपनीयते । ततस सोक्षामावप्रसरगः ॥ छ ॥ 

[ § ७, मीमांसकमतेनापि आ्मायुमानस्यासंभविरस्रकटनम्‌ । ] | 

तथा मीमांसकसतेनापि आत्मालुमान न प्रधसैते, प्रमा 
णान्तरानवधारिताथेविषयत्वाभ्युपगमात्‌ प्रलाणानाम्‌ । निय- 
तबिषयाणि हि प्रमाणानि प्रतिपव्यन्ते ~ प्रयक्षावसये नान 
10घान प्रवत्तते, अदुभानावस्ेये च व्रलयक्षं न प्रवत्तेते । 
ततबन्च इत्तरेतरव्याबृ्निविदोदविवयाणि । तदयु(तदुःक्तम्‌ - 
¢ ्िद्रोषेऽनुगमाभावः ‡ विद्रोषो नियतप्रभाणाग्राह'घोऽयेः, 
तथाभूतेऽथऽङ्गीकरियमाणे अनुखानस्याऽचुगमानावः। - अलु- 
गमः सम्बन्धः, तदु्णाजुपपत्ति; । 

15 अथं(थ) चव्यक्चाद्यवधारितेष्यथे अलुमानं चवसेते ; नन्वेवं 
परघ्य्ला्मानखाधारणोऽथः प्रसरः । खाधारणता समानता । 
८ छामान्ये सिखसाध्यता  प्रयक्षावगतल्वात्‌ । अनधिगताथ 
गन्तेविरोषणं च अपाथंकम्‌ । 

जथवा › सामान्ये सिदे साधनम्‌ हन्योऽयेः । खामा- 
पन्वथ्यो; नस्यगनकमावोऽच्युषगम्यते भीमांरकेन । नच तत्‌ 
सासान्थं॑विव्यते; यथा चनं विद्यते तथा प्रागेवोदितस्‌ । 
तलश्च सिदडधस्य साधनम्‌ ~ विद्यमानस्य साधनम्‌ । नच 


अग्निष्ठभस्ति । तद्‌ मावे फध्येद ज्ञापकम्‌ ! 
जधवां, सिख साधने सिडसाधनन्‌ ह्यन्योऽथैः । ४७० 
28 भ्रात साधनम्‌ । चच धूम । तचख(रव) 
साभाल्वम्‌ । धथ 





सानान्यं साधन भविुमहति 


९, ताथागतक्तस्मानुभानस्य निरासः! . ८१ 


अथवा, सिडसाधनेम्‌ ~ ज्ञातमलुमाने साधम भषति 
नं चं धूमत्वं ज्ञातं खयमसश्षात्‌) अथवा. ब्रहणोपायामाबात्‌ 
तस्थ अनुस्यतं॒रूषम्‌ । नव तत्‌ आट्मन्यनुस्य्‌तम्‌ । नापि 
एकस्यां  ष्यक्तौ अपि तु बहीषु व्यक्तिषु । नच बहु'यो व्यक्तय 


` उपलभ्यन्ते, अपि तु एकैव धुमष्यक्तिरुपलभ्यते । नखं ए- 


कस्यां व्यक्ते अनुगताट्मवया सामान्यसंवितिरस्ति । बषो- 
कारान्तरसामान्यम्‌ ॥ छ ॥ 
[ ९. ताथागतसंमतस्यातुमनस्य तिरसः 1 
तथा, ताथागतानामपि अनुमानं न पवततेते सम्बन्धानष्‌- 


गतेः । तदेनवगतिश्च ~ कि सामान्ययोः सम्बन्धाषधारणम्‌,10 


आहोस्वित्‌ सामान्यखलक्षणयोः, खलक्षणयोधीौ १ तष्यदि 


साभान्ययोः सम्बन्धावधारणं क्रियते: तदयुरूम्‌;. सामौन्य- 
स्याऽसंभवान्न तयो; सम्बन्ध; । नापि सामान्यखलक्षणयौः 
सम्घन्धावधारणं करियते, सामान्यस्याऽसंन्वात्‌ । 


अथ खणक्षणयो; सम्बन्धावधारणम्‌ ; त्रापि किम्‌ अ-15 ` 


थयोः, क्ञानथोः, ज्ञानाथयोषा ! तष्यदि अर्थयोः सम्धन्पाष- 
धारणम्‌; तद्नधूमयोर्हतुफल भावक्ञानं कि. संतामाघेण , 
साहोरि्वित्‌ लदाकारयोगिस्षेन , - त्बन्यस्वेन वा, सामस्स्येन 
वा ! तद्दि सत्तामात्रेण दहनधूमसंषेदनमपदिशइ्यते ; न केवलं 


तदेहनस्य तत्‌ संवेदनम्‌, श्रैरोक्यस्य सस्संवेदनं प्रसक्तम्‌, इप-20 ` 


कारषिनिखेक्तस्य संताऽधिशोषात्‌ । 


 § १. प्रस्गात्‌ श(नस्य बिषयाकारस्वं विचायं तस्सण्डनध | ] 
अथ तदहनाकारयोगित्वेन तस्थ संधेदनमभ्िूीयते ; यथा 
दहनेन खनि भौस्षखुत्पादितं तथा गन्धाक्षारोपरक्तगन्बादिः 


ज्ञानेनापि खनिभनोससुत्पादितम्‌ । ततभ्थ ज्ञानाकारं तदुस्पष्यते25 ` 


हति युक्तं भवति गन्धाथाकारम्‌ , ततश्च अनेकाकारयोगित्बे 
सति प्रतिकर्मढ्यवस्था न सभ्यते । अथ गन्धादिज्ञाने न गन्धा- 
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८.४ तच्वोपप्टवसिंहे 


वयाकारसपेयति दहनन्ञाने; तदानीं ज्ञानाकारापैकत्वमपि न 
छभ्यते , ज्ञानतादात्म्यव्यवस्थितोऽसौ गन्धाकारः तदनपेकत्वे 
ज्ञानाकारोऽपि नापितः स्यात्‌ । ततच्छ दद्नविज्ञानम्‌ अविज्ञा- 
बस । निरवयवं च गन्धादिज्ञानम्‌ , नैकदेरोन आकारापेकत्वम्‌ । 
जथ निराकारं गन्धादिज्ञानम; व्रतिकमैन्यवस्था तर्द न ल- 
भ्यते , तस्य द्‌हनज्ञानस्यापि निराकारताऽस्तु । 


किच, दहनाकारयोगित्वेन यदि दंहनसंवेदनम्‌; तदा 
प्वेचिन्ञानाकारयोगित्वेन पवविज्ञानस्यापि तदेदनं प्राम, 
तदाकारयो भित्वात्‌ तदुत्पाव्यत्वाच । अथ तथा(द्‌ा)कारयो- 
10भित्वे तदुत्पादयत्वे च तस्य तद्वेदनं न भवति; विषयस्यापि 
तदि तदेनं किम्‌, इद्‌ बयस्य विसंवाद्‌ात्‌ १ अथ तद्विज्ञानं 
विदितम्‌ इति करत्वा न वेदयते ज्ञानान्तरेण ; एवं विषयस्यापि 
तदेव््न न प्राभमोति पुरुषान्तरावधायेमाणस्य । 


अपि च, यदि दहनाकारयोभित्वेन दहनस्य तद्धेदनम्‌ : 
।ऽवस्तुत्वाकारयोभित्वेने नयनादेर पि तत्संवेदनं प्रसक्तम्‌ । अथ 
नयनादेरसाधारणाकारारकत्वं न विद्यते; तेन तेषां तत्संवेदनं 
न भवति, नीकस्य खमवनदेदहाकाटखमावानपेकत्वात्‌ खका- 
रणकलापोत्पादययख भावानपेकत्वाच । तदपेकत्वे च नीलाकार- 
योगिता स्यात्‌ तत्कारणजन्यत्वं च । एककालीनत्वे एकका- 
20रणजन्यत्वे च देतुफल मावानुपपत्तिः सहोत्पन्नयोगोविषाण- 
योरिच । अथ असाधारणनाद्छारतया नोपजायते अपितु नील- 
घ्ना प्रतिच्छायततयेव उपजायते; यथ्ेवं नयनादिखलक्षणा- 
कारतया उपजायमान नयनाद्‌ः तदुहणं भवेत्‌ ¦ 
अपि च, दहनाकारत। दहन विज्ञानात्‌ कि भिन्ना , अभिन्ना 
25वा ? यदि भिन्ना; सा किं तास्तविकी, आोस्विदतास्विकी !? 
तद्यदि तार्त्विकीः; तद्वति; कथम्‌ ! न खसंवेययत्वेन नापि 





९. ताथागतसंमतस्यानुमानस्य निरासः । ` ८५. ` 


जनकलत्वा-ऽऽकारापकत्वेन । खसंवेया न॒ भवति चिज्ञानकार्य- 
(काय)न्यतिरेकात्‌ । नापि जनकत्वाऽऽकारापेकत्वेन गृह्यते । 
अर्थो हि आकारम्षयति न विषथाकारता । तदाकारापेकत्वे वा 
पास्ता आकारपरम्परा । अथ अतात््विकी विषयथाकारताः सा 
अतात्विकत्वेन असंविदितदेहा कथं प्रतिकभेनियामिका 5 


भवति ? 


अथ अन्यतिरिक्ता; सा किं तात्विकीं; . आहोस्विद्‌ 


 अतात्तिविकी ? यदि तात्त्विकी; सा किं जडात्सिका, आहो 


स्वित्‌ चित्खभावा ? तयदि जडात्मिका; तदा ज्ञानाऽव्यति- 
रेकित्वं. न संभवति चिद्चिदोरेकत्वायोगादन्योन्यपरिहार-10 
स्थितिधमेत्वेन । अथ चिदात्मिकाः तद परिभाष।माचं 
भिद्यते ~ ज्ञान विषयाकार इति । अथ अतात््विकी ; तदा 
ज्ञानस्याप्यतार्िविकत्वम्‌ । न च ज्ञानव्यतिरिक्ता विषयाकार्ता 
नास्ति, अपि तु ज्ञानखरूपमेव विषयाकारतात्मकमपदिश्यते । 


तच नयनाथालोकसाधारण उत्पायत्वेन समं संवेदनं प्रसक्त15 


सवेकारकाणाम्‌ । 
[ § (-॥ दष्टन्तीभूतस्यादशैस्य मुखरूपतास्वीकाराथस्य विकरण्य निरसनम्‌ । | 

यदप्युक्तं केनापि - ^“ आददौमण्डलं सुखरूपतां स्वी- 
करोति न च आदरोरूपतां परियजति तथा ज्ञानमपि विषय- 
रूपतां स्वीकुवंन्न विन्ञानरूपतां यजति > तदप्ययुक्तम्‌ ,20 
आदरोमण्डटस्य सुखरूपतास्वीकरणार्थो वक्तव्यः ~ कि सुख- 
तादात्म्यम्‌, आहोस्विद्‌ अविरल्देरोत्पाद्‌ः ? कद्यदि तादा- 
त्म्यम्‌ ; कथं न आदरोरूपतां जहाति ? एकं हि इदं वस्तु ~ तत्ता- ' . 
दात्म्ये सुखम्‌ आदश वा । अथ अविरलदेदाोत्पादोः सुखस्य 
स्वीकरणम्‌ : तदानीम्‌ आकारस्यापि स्वीकरणम्‌ अविरलदेरो-25 

१, काया ~ इत्येवं परिमाजितम्‌ । 

















८ 8. तर्वोपप्लबभिषहै 


ष्पाद एव प्रातः; तत्व नाकारेण प्रतिकमेन्यवस्था करियते | ` 


अनवगतरूपेणैव च स्थितेः । दहनज्ञानं यदि साकारं लथापिं 
दरनग्रहणं न जवति । 


हतोऽपि दहेनग्रहणं न भवति | कि तद्‌ अवगतम्‌, अन- 
5ऽवगतम्‌ ; तत्कि पञानान्तरवेच्यम्‌, खसंविदितं वा? यदि 
ज्ञानान्तरवेव्यम्‌ : तद्थुक्तम्‌, न ज्ञान ज्ञानान्तर वेद्यं भवत्पक्षे | 
अथ खसतवेद्यम्‌; तदयुक्तम्‌, विषयदृष्टान्तबटेन निराश्रतं' 
नैयायिकैः । अथ अनवगतम्‌; न तरह तद्‌ दहनस्य ग्रहणम्‌ । 


कि जि जिः ति जि किनि ज कि 


¢ अप्रदयक्षोपलम्मस्य ना्ंदृष्िः प्रसिध्यति » इति न्यायात्‌ । 


0 अपि च यत्‌ तत्‌ दहनग्रहणम्‌ ~ तत्र किमवभाति - 
किम्‌ अथः, जानम्‌, उभयं वा? यदि अरथः प्रतिभाति: तद्‌- 
युक्तम्‌, असंविदितायां संवित्तौ त्तसंधित््ययोगात्‌ | अथ 
ज्ञानम्‌ : [न] तर्दिं दहनधुमयोः सम्बन्धोऽवगत; तत्संविसिं 
पवैकत्वात्‌ सम्बन्धवुदधे; । अथ उमयं परतिभाति ; तदयुक्तम्‌, 
15एकोपलम्मस्या(स्य) दिलीयाकारपरिष्ठारस्थितिधभेत्वात्‌ । न च 
दंदनक्ञाने ज्ञानाथोकारौ प्रतीयेते अपि तु दहनस्यैव परति 
भासनात्‌. । 
अथ दृहनोत्पा्यत्वेन सत्‌ दष्टस्य संषेदनम्‌ ; कथ तत्‌ 
दृ्टमेनोह्पाद्यते १? किम्‌ अतल्लननस्वमावेन , तज्लननस्वमा- 
20 खेन बा ? यदि अतद्लननस्वमायिन ; अतख्जननस्वभांवः कथ- 
भसौ तखन॑येत्‌ ए 
अथं तज्नननस्वभावः; न तरिं दहनावु धृमस्योत्पसिः; 
दहनस्य दहनज्ञानोत्पादकस्थामान्येन धुमोस्पादक्वायो गात्‌ । 
अथ तेमैव स्वभावेन धूमघुस्पादयति ; प्राप्ता विज्ञानस्यापि 
25धुभरूपता; धूमस्य चा विज्ञानरूवता, असिन्नात्मोत्पाष्यते 
भेवकंषन घीजमस्ति । ` 


॥; 





` न तर्दिं दहनस्य धूमोत्पादकत्वम्‌ 
हतुफएलभावावधारणं दहनादिज्ञानेन चाक्यते कततुम्‌। ` 
[ § ३, कायालुमाननिरसाय दहनधूमयोैतुफलमावातुपप्नस्पकषमः। ] ` ` 


९. ताथागतसमतस्याुमानस्य निरासः । `  . ` ८७ ` 


ध स्व भावान्नरेण जनयति : [न] एकस्य स्वभावद्याभा- 


वात्‌ - स्वभावेद्ये च एकताठुपपन्ना । ततश्च दहनेन धुमोत्पा- 


दनं करियते न तदा स्वज्ञानसुत्पादयति ।. ज्ञान विवा फेन 
दे तुफखावधारणं क्रियते? अथ दहनो द्दनक्ञानसुत्पाद्यति 


तोऽपि दहनधुमभयोः हेतुक भावालुपपत्ति; । येधा अवि- 
चितैद्हनस्वरूपस्य पुवापरानेककायविभौवकत्वं न प्रति 


पद्यते भवद्भि; तथा अनायत्तविकारस्य युगपडुत्पलनानेककाया-10 
विभोवकत्वसपि न प्रत्येतव्यम्‌ । अथ अभ्युपगम्यते युगषद्‌- 


नेककायोत्पाद्कत्वं युगपदनेककायत्पादनशपक्तियुंक्तस्योत्पते 


यद्येवम्‌ ~ छमभाव्यमेकका्याविभौवकलत्वस्योत्पत्तेः  अयुग- : 


पदेकं फाये विदध्यात्‌ । बिदधात्येव हति चेत्‌; हदमापे 


क्षिकत्वं यत्‌ कमभाव्यनेककायेजनकात्सकं स्वरूपम्‌ । एत-15.. 


द्भ्युपगमे अभ्युपेतहानमापद्यते। अथ अविचरितरूपेण 

पुवोपरकाथं न जन्यते; तदा युगपदपि न कुर्यात्‌ अनायत्त- 

विकारः । ततस न दहनाद्‌ धूमस्योत्पत्तिः। क 
अथ एकमेव तेन ज्वलनेन जन्यते ; कि तदेकम्‌ ~ विनज्ञा- 


नम्‌, धूमो वा ? तथ्यदि विज्ञानमेव जन्यते; न तर्हिं धूमं 


ष्टा  अभ्चिन्नि) प्रतीय[लेऽ]तद्धापारलबन्धजन्मवस्वात्‌। अथ 


धुम एव उत्पाते ; तदा तद्विज्ञानं विना फेन हेतुफलभावोऽ- 


वगम्यते ! 
इतोऽपि दहनस्य धूमाविभावकत्वं म जाधदीति ~ किं 


निमित्तभूतेन धुभोत्पादनं क्रियते; फिं घा उपादानभूतेन 125 
:-. . तद्यदि. निभिलभुतेनोत्वाथते ; तदा धूमरूपता म प्रामोति उपा. 


द्म भ्रिना। 








तदभावात्‌ नं बाह्धा्धयो- 5 
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८८ तस्वोपप्ठवसिंहे 


जथ उपादानभृतेनोत्पादनं करियते; ननु असभानजा- 
तीयं कथष्ुषादानकारणं भवेत्‌ १ अभ्युपगमे वा देहेन्द्रिय- 
संघातादेव गमोदौ विज्ञानं भविष्यति अलं परलोकाविन्ञान- 
कल्वनया । 

5 अथ समानजातीयेन विज्ञानेन विना न विज्ञानस्य उद्रतिः 
इति चेत्‌; एवं तहिं धूमस्यापि असमानजातीयात्‌ दंहनात्‌ 
कथसुत्पत्ति ?१ अथ रूपरूपतया वहेः समानजातीयत्वम्‌ ; एव 
देहादेरपि समानजातीयत्वं खलक्षणरूपतया । इदमेव चेतसि 
समारोप्य उक्तम्‌- “ रचारीरादेव इति ब्रहस्पति ¬ । 

10 अथ ज्ञानरूपतया न खमानजातीयत्वं देदस्य; ददन- 
स्यापि धृमरूपतयाऽसमानजातीयत्वम्‌ । नियतकारणजन्या- 
कारतया नियतदेराकारुख मावतया च सवे भावा; अन्योन्य- 
व्याचत्ततनवः। न च तेषाम्‌ अन्योन्याकाराचुगमोऽस्ति, 
नाच्येकजालयनुगमः  तदुक्तम्‌- 

15 ५ सर्वं मायाः खमावेन खखभावनव्यवस्थिते; | 

खभावपर मावाभ्यां यस्माद्‌ व्याब्रत्तिभागिनः॥ » 


तत सिन्नजातीयात्‌ सवे जायमानं टष्टम्‌, न समान. 
जातीयाद्भवत्‌ किंचिद्‌ दष्टपवेम्‌ । एवं च भिन्नजातीयं देहा- 
दिकं गभादौ ` विज्ञानखुत्पादयिष्यति । ततश्च न परटोकः 
20प्रसिदख्यति । 
अजथ समानजातीयं विन्ञानं विना विज्ञान नोत्पद्यते; तदा 
न॒ कस्यचिदुत्पत्तिः स्यात्‌, समानजातीयकारणासं भवात्‌ । 
ततश्च कायोचेमानं दीयते । | | 
इतोऽपि दहनधूमयोः देघुफखभावावधारणं क्तु नैव ₹शा- 
25 कयते ~ किम्‌ एकेन ज्ञानेन दहनधूमयोरहतुरलभावावधारणं 
क्रियते, आहोस्वित्‌ प्रतिनियतेन ज्ञानेन ? तद्यदि एकं ज्ञानम्‌ 








९. ताथागतसमतस्यानुमानस्य निरासः । .& & 


उभयावगाहकं गीयते; तदा -ज्ञानस्य ` अक्षणिकत्वमापद्यते 
घमहेतोबो । . . „ ५ 

: -. अथ प्रतिनियतेन ज्ञानेन पबोपरावधारणं कियते : तद्‌- 
युक्तम्‌, धुमावगाहकेन विज्ञानेन तत्सत्तामात्रं भरयोदयते । तत्ख- 


रूपमा्रपय्॑रसायिना  तत्स्वरूपास्तित्वंः विधीयते तदुक्तम्‌- 5 
^“ सामान्ये सिद्धसाध्यता ” । सामान्ये धूमास्तित्वमान्रे -घुम- 





. ज्ञानस्य. प्रामाण्यमस्ति) 


« विेषेऽलुगमाभावः > । विरोषे भेदे दहनेन सह पुवौ 


 परविकल्पो(ल्पे) -अनलुगमाभावः ` व्यापाराभावः । न राक्रोति 


धुमज्ञानमवगन्तुम्‌ - ‹ किमेतद्‌ ` धमस्वरूपं दहनात्‌ पुवै सह10 
पश्चाद्वा जातम्‌ £ : ` धुमज्ञानस्य दहनात्मा पिाचतुल्यतया 


व्यवस्थितः ~ यथा धुसन्ञानं पिशाचादिस्वरूपं न विषययति 


तेन सह॒ पृवोपरसह'भांवं न ₹हाक्रोति स्थापयितुं धूमस्य 
द्हनस्यापि धृमन्ञानेन स्वरूपं नावसितम्‌, तेन सह पुवौपर- 


सह भावेन धूमन्ञानं धूमस्वरूपं नावगन्तुं शक्तोति । ` 15: 


अथ यद्यपि धुमन्ञानं दहनस्य स्वरूपं न विषययति तथापि 


स्वज्ञानेन दहनस्वरूपं विषयीक्रियते , पिदाचादेस्तु स्वरूपं न 


केनाप्यवसितम्‌ , तेन सह पुवोपरभावो नावगम्यते धूमस्य ; 
तदेतदयुक्तम्‌; ददनज्ञानेनापि द्हनास्तित्वमान्रमवसितम्‌; 
न तु धूमेन सह पुवौपरसद्ाविकल्पः । सती सत्ता दहनज्ञानेन 20 
प्रयोयते । सा तु धूमात्‌ किम्‌ - पव सह पश्चाद्वा चिरोत्पन्ना 
प्रययोत्पन्ना अनुत्पन्ना वा? नायं दहनज्ञानव्यापारस्य विषयः 
अपि तु तत्सत्तामान्नप्रतिवद्डं तदस्तित्वं विद्धडेति । पिा- 
चोऽपि स्वन्ञानेनावगतः । कथं ? ज्ञायते, सोऽपि स्वज्ञानावगा- 


हितदेदोऽस्तु ~ यदि नाम तेन सह धुमज्ञानं पुवोपरसह भाव? | 


न रचाक्रोति प्रकारायितुं धूमस्य 


१९१८ 











| 








॥ 


९० तच्वोपप्ठवसिंहे ` 


इतोऽपि ददनधूमयो्हे तूल भावावधारणं नं  चक्यते ` 


कन्तुम्‌ । धूयज्ञानसत्ताकाटे धूमसत्ता न विद्यते ज्वलनज्ञान- 
सत्ताकाठे ज्वल्नसत्ता न विव्यते। न(ना)विदयश्ानस्या(स्य) 
ग्रहणं नाम, अन्यथाय्रादि(थाऽश्रा्ह"य)केदोष्डुकस्यापि गरहणं 
5ऽस्यात्‌ | 
थ केरोण्डुकस्य सवेदा सत्ता न विद्यते - न ज्ञानकाले 
नापि पवेम्‌, दहनादेस्तु पूव सत्ता बिद्यते ।यदि नाम न्ञान- 
काले नास्ति पूर्य तु वियते इति; खुव्याहतमेतत्‌ ! ग्रहीति- 
काले नास्ति यदीतेस्तु पवनस्ति, गृहीतिमन्तरेण सुस्थितानि 
10वस्तनि ! अथ ज्ञानजनकत्वेन पये विदयते; तज्जनकत्वं केनाऽव- 
गम्यते, विज्ञानस्य खतलुयोतकत्वेन पयेवसितेः ? ततश्च 
पिराचकल्पौ ददनधृमाकारौ ; तयोर्दतुरूलभावावबधारणाय .न 
प्रल्यक्षम्‌ । शत 
अजथ ज्ञानावलीटतद्ाकारान्यथालचपपत्या तथोः खरूप- 
15 व्यवस्था क्रियते; तदयुक्तम्‌; आकारो हि प्रागेवापोदितः, 
न च आकाराथयोः प्रतिबन्धोऽवधारित्तः, तदनवधारणे कथम्‌ 
कारोऽथ गमयति ? एवं तावद्थजन्यत्वं न राक्यते ज्ञान- 
स्यावधारयितुम्‌ } नाप्यस्य अथेजन्यत्वम्‌ । एवं हेतुफल भावा- 
नवधारणात्‌ कथं धूम दृष्टा अलुमिनाति अभ्रिम्‌ । 
20 [ § ७. विकरप्य विषयासंभवदरसनेनाचमानस्य निससः । ] 
अपि च, आनुमानिकं ज्ञाने किंविवयम्‌ - कि अश्या 
दिखलक्षणविषयम्‌, आहोस्विद्‌ बस्तुसू(भर)तसामान्धविषय- 
[स्‌], [अवस्तुभ्रतसामान्यविषयं वा], विकल्पविषयम्‌ ; स्ादा- 
विषयम्‌ , निर्विषयं वा ? 
2; तद्यदि खलक्षणविषयम्‌ ; तदा परत्य्नाजुमानयो भेदो . न 
प्राप्नोति, खलक्षणविषयत्वेन स्प्टाकारतानुभानंज्ञानस्यापि 


वरसञ्यते , “अस्पष्टाभम्‌ः च भवद्भिः प्रतिपयते न त्वन्यैः \ 





९. ताथागतसंमतस्यानुमानस्य निरासः । ९१ 


अन्येतु वदन्ति - “स्रलक्षणमेव स्पष्टाकारम्‌» । यदि नाम ` 
प्रलयक्षथ्राह्यं स्वलक्षणं विस्पष्टम्‌ अनुमान ग्राह"यम्‌ अविस्प- 
टम्‌, स्वलक्षणस्थैवाय भेद! । एकोऽचि! प्रयक्चषजननयोग्यः 
अन्योऽभ्चिः अनुमानजननयोग्यः । प्रयक्षजननयोग्येऽग्री आलु- 
मानिकं ज्ञानं थदि भवति - भवति प्रयक्चानमानयोभेदः कदा- 
चित्‌, यावता आनुमानिकन्ञानजननयोग्योऽभ्चिः अन्य एव | 
अथ स्वलक्षणविषयसाम्याद्‌ अभेद्परिकल्पना प्रयक्षानु- 
मानयोः; यद्येवम्‌ ~ गन्धरसादिज्ञानानां स्वलक्षणविषय- 
साम्यात्‌ सर्केषामभेदः प्रा्ोति, - सवं गन्धनज्ञानं रसक्ञानं वा 
वक्तव्यम्‌ । अथ खलक्षणविषयत्वे सलयपि अवान्तरभेद्‌-10 
वि वक्षया गन्धादिज्ञानमपदिरयते; यदेवम्‌ ~ सत्यपि अभि- ` 
विषयत्वे प्रयक्षाचुमानज्ञानयोः अवान्तरभेदविवक्चया प्र्यक्षा- 
ल मानक्तानन्यपदेडाः । अथ करणभेदेन गन्धादिज्ञानानि 
भिद्यन्ते; तदा प्रयक्षादमानथोः कैरणभेदोपपत्तेः भेदोऽस्तु। 
एवं च यदुक्तम्‌- “ खलक्षणविषयानुमानं भवति ” . तन्स्रुढो-15 ` 


* - - - ~~~ ~~ 


त्तम्‌, अभिप्रपेञ्चस्य प्रतिभासनात्‌ । 


अथ दस्तुभ्रूतसामान्यविषयम्‌ ; न, तद्भावाद्‌ विज्ञान- 
जनकत्वासं भवच । न च जनकत्वभन्तरेण विषयाथे उप- 
ठकभ्यते ।. ` 

ध अवस्तुभूतसामान्यविषथम्‌। तदुक्तम्‌ -.^“ बेकल्पिक 20 

साम। र्यं बुदधयुपदर्दितरूपम्‌ » ; एतदपि न युक्तम्‌, अविच्य- 
मान सामान्यं कथं बुद्धेविषयभावं प्रतिपद्यते ? कनम्‌ ~ सत्ता- 
माचरेण, सहोत्पादेन वा, जनकत्वाऽऽकारापेकत्वेन वा? 
सर्वस्यासं'भवे विषयार्थो मणनीयः। यदि च जनकत्वाद्य- 
ावेऽपि बुद्धौ प्रतिभाति सामान्यम्‌; तदा रूपेदिरपि जन-25 ` 
कत्वं न कल्पनीयम्‌ - रूपं विज्ञानमङकवत्‌ प्रयक्षं स्यात्‌ । 











९२ तच््वोपप्ल्वसिहे 


यदपि “ इद्यविकल्त्यावथौवेकीक्रूत्य तदध्यवसायेन 
प्रवत्तेते > इत्युक्तम्‌ । द्यं वाहय खूपादिखलक्षणम्‌, वि 
कल्पः(प्यः) वुडधिखमारो पिताकारः । कि पुनरनयोः एकीकर- 
णम्‌ ? किम्‌ - अ मनेदेन उत्पादनम्‌ , कि वा जमेदेन अवधारणम्‌; 
ऽआदोस्वित्‌ संघटना क्रियते ? तद्यदि अभेदेन उत्पादनम्‌; 
सदसतोरभेदेन उत्पादन हतच्ंपष्टते नान्यो वक्तुमरंति । 
अभेदेनोत्पादने च भावस्यानावव्रसङ्गः, सामान्यस्य वा 
वस्तुत्वं प्राप्रोति, तद्रस्तुत्वे स्वलक्षणविषययनुमानम्‌ । प्रलय- 
क्लाऽनुलनयोर्भेदबीजमन्वेषन्यन्‌ । 

10 अथ एकीकरणम्‌. - एकत्वेन प्रतीयमानत्वं टदख्यविक- 
ल्प्ययोः ; तदु ्त(तदयुक्तम्‌); किम्‌ एक एव आकारः प्रति- 
भाति, आदोस्विद्‌ आकारद्यम्‌ !? | 

तद्यदि एक एव आकारः प्रतिभाति ; तत्कि ददयाकारः; 





आष्ोस्विद्‌ विकल्पाकारः ? तद्यदि दरयाकारः प्रतिभाति; तदा 


15स्वलक्चषणविषयमेव अनुमानं प्रसज्यते । | 
अथ विकल्पाकारः प्रतिभाति; तस्य सर्वोपाख्यारदहित- 
त्वेन प्रतिभासाविषयत्वाद्राप्येतद्‌ वक्तव्यम्‌ ~ स्वलक्षणसमेष 
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20 काराव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तो वा? यद्यव्यतिरिक्तः; 
तदा स्वलक्षेणविषयमनुमान प्रा्ठम्‌ । समारोपितं च सामान्यं 
प्रतीयते इति न वक्तव्यम्‌  ताचस्विकं च सामान्यं प्रसज्यते | 
न [ददया]तात्त्विकत्वप्रसखङ्गो वा । अथ व्यतिरिक्तो विक- 
ल्पाकारः ; तरिं न वक्तव्यम्‌ ~ तदारोपद्रारेण प्रतीयते स्वल- 

25ध्चणविकल्पाकारान्तरितत्वात्‌ । 

अथ चटना कियते स्वलक्षणेन सामान्यस्य; तदसत्‌ , 


संदसतोधैटनाऽयोगात्‌ । सतोधैटना दष्टा यथा चष्ुधेदयो;ः। ' 





१, ए भक्षरः ' इत्यतः ° व्यिरिकतव्यतिरि ' इत्यन धृष्टम्‌ । २. घटना - धु° | 








९. ताथागतसंमतस्यानुमानस्य निरासः । ९३ 


अथ सामान्यखलक्चषणाकारदयं प्रतीयते; एवं तर्हि 

अन्योन्यविलक्षणौ साभमान्यखलक्षणाकारौ प्रतीयेते । ततश न 
वक्तव्यम्‌ ~ “ ददयविकल्पा(ल्प्या)वधोवेकीकृलय तदध्यवसायेन 
प्रवत्तेते » इति ! यदि च विविक्तमाकारद्यं प्रतिभाति; तदा 
खक्ष णविषयमनुमानं प्रसक्तम्‌ । तदिषयत्व मानयोर्भदकारणं 5 
वक्तव्यम्‌ । सर्वो पाख्याविनिखेक्तस्य च सामान्यस्य प्रतीय 
मानत्वं नोपपद्यते । 

अन्यच, धृमोत्पादिते अभिविज्ञाने अनभिव्यवच्छेदरूपं 
सामान्यं प्रतिभातीति व्यपदिश्यते, अजरव्यवच्छेदेन : प्रति 
भातीति किं नाभ्धुपगभ्यते १ नाऽजैलव्यक्च्छेदैन जन्यते , नापि†0 
अनभिव्यवच्छेदेन , . तदलुत्पत्तौ प्रतिकभेनियमालुपपत्तिः । 


अथ निविषयम्‌ आनुमानिकं ज्ञानम्‌; तक्युक्तम्‌, स्वांशा- 








विषयत्वात्‌ । नहि भवतां पक्षे निरालम्बन्‌ फिचिद्‌ विज्ञान- 
मस्ति, आत्मावगाहकत्वेनोत्पत्तेः। यदि च निरालम्बनं ज्ञानम्‌ ¦ 
कः प्रवर्तेत ` निवत्तेत वा पुरुषः ? अगतिः स्यात्‌ 1. अथं दहनेन15 .. 


दुत्पादितम्‌ इति. कृत्वा दहनान्तिकसुंपसपेति ; ` एवं घूम 
ज्षानोत्पादेऽपि यायात्‌ | . _- 

अथ खांदाविषथमनुमानम्‌ ; . तदा परयक्नाल्लुमानयोभदा- ` 
नुपपत्तिः , प्रतीयमानन्ञानस्य खलक्षणात्मकत्वात्‌ । | 


[ § ५. क्ञानयो; हेतुफटभाबावधारणस्याशक्य्प्रतिपादनम्‌ । ] 0 ` 


अथ ज्ञानयोः देतुरूलभावावधारणं क्रियते; तदण्य- 


युक्तम्‌, ज्ञानयोरपि हेतुफलमावावधारणं न राक्यते कन्तुम्‌ - 


कायेज्ञानं टि खसंवित्पयेवसितं न ज्ञानान्तरमात्मखात्करोति। 
तदकरणे ‹ केन - निव(नैरितं मम खरूपम्‌, हतैयेतत्‌ . कथं 


वेत्ति; तद्विज्ञानस्य पिशाचलुल्यत्वात्‌ ? तन्न(ल). ज्ञानं ज्लाना-2 ` 
न्तराद्‌ भियते । तद्भेदे कथं हेवुफरभावः;, खात्मानि क्रिया- ,, 


विरोधात्‌ ! . 
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९४ तत््वोपप्टवसिंहै 


| $ ६. प्रसङ्गाद्‌ विज्ञानवादिकृत(वयविनिसकरणस्य प्रतिवादः । ] 

यापि युंक्तिरपदिष्टा - विज्ञानमाच्नस्थिताववयविनिरा- 
करणपरा व्रत्यलुपपत्यादिरूपा - ^ न किलं अवयवी एकः- 
देदोन वर्तते, नापि सवोत्मना। एकदेराबृच्यभ्युपगमे हि 


5अचयविनो मेदप्रसंगः ¦ अथ सवोत्मना वत्तंते ; तरिं अन्यच्ना- 


वत्तित्रसंगः » इटयादिका ; सापि न युक्तियुक्ता। कथम्‌ ? किम्‌ 
एकदे दाराब्देन अवयवी अभिधीयते, अवधवो वा? यदि 
अवयव्यभिधीयते ; तदा एकदेशोनैव सवच्च वत्तेत इति घ्रमः; 
स्वकारणान्नियभितस्य तथाभूतस्योत्पत्तेः । 

10 अथ अवयवोऽभिधीयते. तदेकदेचाराब्देन; तदा न एकः- 


देदोन अवयवी वत्तेते, अवयवस्य अचयवे व्त्ययोगात्‌ । न- ` 


वतु वा. अवयवेषु वृत्तेरमाबोऽवयविनः, तथापि असत्त्व न 
सिड्यति, लदेशोपलम्मस्य तदस्तिल्लविघानपरत्वत्‌ । यथा 
 अनुद्‌कः कमनण्डल्दरः; इत्युक्ते सति उद्‌ककमण्डलुसम्बन्धा- 
15 भावः प्रतीयते; न तु कमनण्डलारमावः, तदढुदकस्य वा । 
[ § ७. प्रसङ्काददुपरुन्धिपद्याथस्य विचारः । ] 
अथ अवयविन उपरुन्धिरेव नास्ति; सा कि ददयानुप- 
लब्धिः, आहोस्विद्‌ अद्द्यानुपरन्धिः ? यदि ददयाचपरन्धिः ; 
सा नोपपद्यते! ददयकचाब्देन किंमपदिरयते ? उपरन्धिलक्ष- 
20णप्राप्ो ऽथोऽभिधीयते । उवरुन्धिलक्षणग्रासिश्च प्रययान्तर- 
साकल्यं खभार्वविरोषश्च । एलचचेद्‌ विद्यते ; कथमनुपरम्भः ! 


उपरन्धिकारकसाकव्ये सतिं उपलन्ध्या ` जवितव्यम्‌, नानुष- 


खन्ध्या , तत्खभावनिवन्धनलत्वा्तदुपलन्धेः । उषरन्िखक्षण- 
प्राप्तस्य यदि अलुपटस्मः, अनुपरन्धिलक्षणप्रा्स्य तदहि उष- 
25 कम्भः स्यात्‌, अनिष्टं चैतत्‌ । 


यदि च धटविविक्तभूतलोपलम्भ एव वटस्यानुपलम्भः; 


तदा भूतलस्याप्युषस्भो न भवेत्‌, तस्याप्युपरन्धिलक्षण- 


४ 
त. 





संयोभगित्वं वा, तदविररूदेरोत्पादो वा! 


९. ताथागतसंमतस्यानुमानस्य निरासः । ९५ . ` 


प्राप्तत्वात्‌ । अथ उपलन्धिरक्षणंप्राप्षसुपलभ्यते भूतलम्‌: 
घटस्यापि. उपलन्धिप्रसंगः । अथ भरूतलकज्ञाने चटखरूपं नाव- 
भाति, तेन तस्याचुषलम्भः, घटाभावव्यवहारः क्रियते 
तदयुक्तम्‌; घटावष्टुञ्धेऽपि भृत्तठे भूतलक्ञाने घटो नाव भाति 


तश्चापि घटाभावच्यवहारपसक्तिः। 5 


तथा ज्ञानस्यापि उपलुन्धिलक्षणप्राप्तस्य संवेदन न भ- 
वेत्‌ । ततश्च सवैस्यासंवेदने नानुपरुन्धिः, उपरुभ्येरेव यतोऽ- 
नुपरुन्धिः 

यदि च भृतलाद्यपरुभ्धिरेव घटानुपलब्धिः; पिदाचादे 
रपि सेवाऽनुपन्धिरस्तु । वतु, को दोषः ? पिडाचाभाव-10 


विनिशयः स्यात्‌ । अथ नं भवति पिराचाभावविनिश्यः; ` 


कुम्भाभावविनिश्चयाभावपसंगः स्यात्‌ । अथ निरालम्बन 
ज्ञानं ददयस्याऽनुप्ररज्धिः ; नहि भवतां पक्षे भनिरालम्बनज्ञान- 
मस्ति खांदापयेवसितत्वात्‌ 

अथ अट्दथालुपलम्भः अवयन्यनुपरस्भ 
त्सतां न व्यावत्तेयति, यथौ उपरभ्यमानंत्वं वस्तुखरूपम्‌ , 
तथा अनुपलभ्यमानत्वमपि वस्तुस्वरूपभेव ! यथा कोस्य 
स्वकारणाजनकत्व वस्तुस्वरूपं तथा अलुपलभ्यसानत्वमपि 
वस्तुस्वरूपभेव। नहि स्वक्ारणाजनेकत्वे वस्तुस्वरूपंमत्तिवत्तते । 
तथा अवयन्थपि कायौजनकत्वेऽपि न स्वरूपं हास्यति , स्व्दै-20 
तोरेव कायीजनकात्मकस्योत्पन्तेः । 


[ $ <. अवयविनिरकरणे प्रयुक्तस्य र्तारक्तत्वप्रसञ्जनरूपस्य 
साधनस्य निरासः । | 


यदपि साधनमन्यदुपदिष्टम्‌ ~ रक्तारक्तपरसमरूपम्‌ ; तद्‌- 


प्यसत्‌, रक्तता नाम का अवयविनः? कि नीटगुणात्मकत्वम्‌ ;25 


आहोस्वित्‌ नीरुयणाधिकरणत्वम्‌, नीलयुणाधिकरणद्रभ्य- 


| 








सोऽपि त-15 
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यदि तावद्रीकगुणात्मकत्व रक्तता; तदयुक्तम्‌; स्फ 
टिकपटाद्‌रनीलात्सकत्वात्‌ । अथ नीलगुणाधिकरणत्वं रक्तता; 
साप्यचुपपन्ना , स्फरिकपटादेरवदातरूपयोगित्वात्‌ । | 
जभ नीरुगुणाधिकरणद्रन्यस्योगित्व रक्तता; सा स्व- 
ऽयमनभ्युपगता कथमबयविनं व्यावत्तयति ! अथ परेण इष्टा; 
पथा तथाऽविरोधित्वेनाऽभ्युपगता , नदि संयोगावयविनो- 
विरोधोऽभ्युपगम्यते परेण यथाक्रतकत्वाऽनिलयत्वयोः, साऽ- 
विख्दा कथमवयविनं विपयासयति ? 'रक्तताधिकरणश्च, नास्ति 
च › इत्यसंगतम्‌ । यथा- नास्ति चाञ्द्‌ः ्रधकत्वात्‌-तादईगेतत्‌ । 
10 अथ रक्तता नास्ति घटस्य; तथापि असत्वं ने सिडयति। 
रक्तलाभवे तु.अभावः कथं भवेत्‌ ? तदभावे विन्ञानाभाव- 
प्रसगः। 
अथ एकस्य विरुडावेतौ  रक्तताऽरक्तताकारौ ; केनेष्टी 
विरडनया ? नीलद्रव्यस्ंयोग हि रक्तता, तद्‌ भावोऽरक्तता; 
15तौ च जथौन्तरभ्रूतौ । न च तयोर्भेद अवयविनो भेद्‌ उप- 
पद्यते, ताभ्यां तस्य भिन्नत्वात्‌ । न च अन्यस्य भेदे- अन्यस्य 
भेद उपपद्यते , विन्ञानभेदपरसंगात्‌ । . यदि च रक्तारक्तभेदेन 
अवयवी भिद्यते तद्‌। -जवधविद्धयं . स्यात्‌; नाऽसत्वम्‌ › विज्ञा- 
नाऽच्यतिरेक्छित्वं वा। 
20 अथ अविरलृद्‌रोत्पादो रक्तता नीकृद्रन्यपटयोः; त 
थापि असत्वं न सिड.यति, संस्करुतानां सत्वाभ्युपगमात्‌ । 
[ $ ९. अवयविनिकरणे प्रयुक्तस्य आवत नवृतखध्रसङ्गस्य खण्डनम्‌ । ] 
यचान्यत्‌ साधनखुक्तम्‌ ~ आघ्रृताऽनाघ्रतप्रसंगरूपम्‌ - 
८* एकर्मिन्नवयवे आध्रते आध्रतः , अनाध्रते अनाघ्रतः ५; तदेत- 
25द्‌युक्तम्‌। तद्यदि अवयवावरणे अवयवी आशघ्रूतोऽनाघरृतो वाऽ- 


भ्युपगम्यते परै; , तद्वयवानामतीन्रियत्वेऽपि दि उपलम्भाभ्यु- 
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पगमत्‌ । न च अवयवानामाचतत्वेऽनावरतस्वे का-अवयन्या- ` 
वरतो ऽनाघ्रतो वा। अपि तु यदा वख्राद्यावरणेन देवदत्तेन्द्रिय- 


 घटसम्बन्यविघातः किते तदा ‹ आब्रतः › इत्यपदिदयते, 
यस्य तु वख््रादिनाऽऽवरणेन देवदत्तेन्दिय-घटसम्बन्धषि- 


घातो न क्रियते, तदपेक्षया अनाघ्रतव्यपदेराः । यथा भवत्पक्षे 5 
खकारणालुत्पादकत्वेन अजनकत्वमभिधीयते, न च. खरूपभेद्‌- 
मासादयति ॥ छ | ¦ 


[ $ १०, अवयविनिराकरण प्रयुक्तस्य चर।चलत्वृतस्य अघयविमेदप्रसङ्गस्य 
प्रत्याददेश्षः । ] 


यंद्पि अपरमभिदिनम्‌ - चटाचरत्वसाधनम्‌ - “ अव-10 
यवे चटति चटलयवयवी, अवग्रवान्तरे चाऽचलति न चलति - 


ततश्चलाचलत्वे अवयविना भेदप्रसंगः ¬; तदेतदयुक्तम्‌, चल- 
नस्य सखयमनभ्युपगमात्‌ । तद्‌ भावे कथं तेन अवयवी भिद्यते ! 
अथ चलनं विद्यते ; तहिं इदं वक्तव्यम्‌ - खविषयलक्षणम्‌,. . 
चलटनरूपाथेस्य उत्पत्तेः । अथ परेणेष्टं चलनम्‌ हति कत्वां व्यप-15 
दियते; सत्यम्‌, इष्ट परेण । न तु अवयवे चरति अवयविन- 
अलनमिष्टम्‌, ततो भिन्नत्वात्‌ । नाप्यवयवान्तरस्याचलने 
अवयविनोऽचलनभिष्यते , तस्यान्यत्वात्‌। अपि तु चलनयुक्तः 
चलतीति व्यपदिर्यते । चलनविकलो निष्कम्प इत्यभिधीयते । 
अथ तदेव द्रव्यम्‌ उपजतिक्रियं चराति अनुपजात-20 
क्रियं च न चलति; सलयम्‌, तदेव चलति, तदेव न चरति | 
नत्व(न्व)वयविनो भेद्‌ः प्रसज्यते ; न प्रसंगः; चलनस्य ततोऽ- 
न्यथा(न्पत्वात्‌) । चलाचलन्यपदेशाश्च अन्योपाधिक्रुतः । यथो 





भवत्पक्षे ज्ञानं काथं कारणं-च व्यपदिर्यते ~ स्वकायपेक्तया 


कारणम्‌, स्वकारणापेक्षया कायैम्‌, न च तस्य भेदोऽस्ति, 


तथा अवयविचटाचर्त्वेन च. भेदो रद्यते । 
१३त्‌, 
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[ § ११. अवयविनिराकरणे प्रयुक्तस्य 'सवौवयवग्रहणिनः इत्यादि विकर्प- 
जालस्य निरासः | 


यदप्युक्तम्‌ ~ ८८ विः सवोवयवग्रहणेन अवयवी गृह यते, 
किंवा कतिषयावयवयग्रहणेन गृह्यते १? यदि च सवोवयव- 
ऽग्रहणेन ग्रह्-फते ; तदा अध्व भान-परमागाऽग्रहणे अवयव्य- 
ग्रहणप्रसंगः । अथ कतिपयाऽचयवग्रदहणे अवथयविय्रहणमभ्यु- 
पगम्यते ; तदा करादि्रहणे अवयविग्रहणं स्यात्‌ । अथ अव- 
यवग्रहणमन्तरे ण अवयविग्रहणम्‌ ; तदा सवेदा ग्रहणं स्यात्‌। 
तदेतत्‌ सवेमयु क्तम्‌ , न सर्वावयवग्रहणपूवैकमवयविग्रहणम्‌ , 
10नापि कतिपयावयवग्रहणपुवेकमवयविनो ग्रहणम्‌, अपि तु 
लदेहेन्द्रियखलिकबांलोकादिखाकल्ये ति उपलस्मः । अन्यथा 
हि अवयवश्रहणपुवेके ग्रहणेऽभ्युपगम्यमाने अवयन्यादेरनुषः 
लस्भः स्यात्‌ । 
[ § १२. अवयविनिराकरणपरायाः ‹ यत्र भिन्ने न तदद्धिः › इस्यादि- 
15 युक्तेः खण्डनम्‌ । | 
यद्ष्यन्यदुक्तम्‌ - अवयविनिराकरणपरं साधनम्‌- 
८ यत्र भिन्ने न तदूबुद्िर्धेया च न सा। 
तद्‌ घरं तु संबरृतिसत्‌ परमाथेसदन्यथा ” 
तन्न यदि अवर्ग्णे टे चडबदधिने जवति घटस्याऽपर- 
20माथसत्वम्‌ ; नीलेऽपि प्रत्थस्तमिते नीखबडिने भवति नील- 
स्याऽस्तमितत्वात्‌ तदा नीलभपि अपरमाथसत्‌ पराम्‌ । तथा, 
विज्ञानमस्तसुपगतं न वेद्यते तदप्यपरमाथेसत्‌ प्राभोति । ` 
अथ प्राक्तन विज्ञाने नीखान्तरे प्रत्यस्तमभिते ज्ञानान्तरं वेद्यते 
नीरान्तरं च, न तु घटेऽबरूग्णे घरटान्तरं वेद्यते ; तत्‌ किम्‌ - 
25उस्व्त ब वच्यते , आहोस्वि द्लुत्पन्नम्‌ ? तद्यदि उत्पन्न न गृह्यते 
तपि हि विज्ञ(नोत्वादनसमथेखुत्पस्च न गृहयते, तद्िपरीतं 


वा! 
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तद्यदि चिज्ञानोत्वादंनसमथसुत्पन्ञं न गहथते ; तदयुक्तम्‌ , 
यदि विज्ञानोत्पादनसमर्थमुत्पन्नं घटजातम्‌ , तद वर्यं गह्यते 
अन्यथा नीलस्याप्यम्रहणं स्यात्‌ । अथ विज्ञानजनकोत्पन्नस्या- 
ग्रहणम्‌; तदा. नीलस्याप्यनया वृत्त्याऽग्रहणे. तस्थाप्यपरमाथ- 


सत्त्व स्यात्‌+ ` “` =, & ` 


अथं अनुत्पन्नधटजातं न वेद्यते तेन तस्य अपरमाथसत्वम्‌ 
नील-ज्ञाने अपि अनुत्षन्ने न वेय(ये)ते तयोरपि अपरमाथें 
सत्वमापव्यते । 


अथ अवरूरणे घटे घटान्तरं न प्राुभेवति विज्ञानजनकं 
कपालावस्थायाम्‌; यद्येवं नि विंकल्पके रूपज्ञाने नष्टे नान्यनि-10 
विंक्पकं रूपज्ञान जायते सविकर्पक्छघस्थायाम्‌ । तथा 
स्थले नीके नष्टे. नान्यत्‌ स्थूलं नीलान्तरं भवति सक्ष्मनी- 
लोत्पादकाले । अथ तच्र नीलरूपताऽलुगता ज्ञानरूपता वाऽनु- 
गता: यदेवम्‌ इहापि कपालघटयोः खलक्चषणरूपताऽनगता 1 


यदप्युक्तम्‌ - “८ धियाचन सा - धियां बुद्ध्या विवे-15 


च्यमाने न सा घटवुडि.भैवति नी लबुदधिस्तु भवति ?; तदे 


तदयुक्तम्‌, किमूतया बुड-या विवेच्यते ~ किं निरालम्बनया ; 
आहोस्वित्‌ सालम्बनया ? तद्यदि निरालम्बनया विवेच्यते 
तदा . विवेचनीयार्थो वक्तव्यः । यदि च निराटस्बनया विवे- 
चयमानस्य असत्वम्‌ ; तदाऽनया रीलया नीटखादेरण्यसत्त्वमापनी20 
पद्यते । न च निराटम्बनमतिरस्ति । 


अथ सालम्बनथा घटो बिवेच्यते ; सा किम्‌ आत्माल- 
भ्बना, आहोस्वित्‌ खकायन्यतिरिक्तालम्बना ? तद्यदि खका- 





यालेम्बना -सती घटस्य विषेचिका : तदा  विकेचनीयाथों ब- , 


व्यः । यदि नाम खकायमाश्रावभासा सञ्ुत्पन्ना ; घटस्याऽ-25 











"++ रः 
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सत्वे किमायातम्‌ १ अथ तस्यां घुडौ घटो [ना]वभाति तेन 
तस्याऽसत्वम्‌ ; अनया गङ्धया नीलादेरपि असखनत्वमापग्ते । 
अथ खकायन्यतिरिक्तांथोलम्बनया घटो विवेच्यते ; कि 
[घटारुम्बनया] चटो विवेच्यते, चटव्यतिरिक्ताथोलस्बनया वा ? 
5तच्यदि घटलम्बनया विवेच्यते : तच्चापि विवेचना चक्तव्यः। 
तया किं क्रियते-कि घटस्वाऽसत्व प्रयोत्यते, आोस्वित्‌ 
सत्वम्‌ , उभय वा, न किचिद्धा ? तवययदि असत्वम्‌ : तद्युक्त 
नहि अन्यविषया सती एतस्य परवोधिका भवितुमरेति अति- 
प्रसगात्‌; न जातु रूपविषयविन्ञान(न) रसस्थापनाय अलम्‌। ` 

10 अथ सत्वं प्र्योत्यते ; तथापि सत्त्वम्‌ स(सं)घ्रतिसतत्वे बा 
नीलादेरपि संद्रतिसत्त्वप्रसंगः । अथ उभयं प्रतिभाति; न 
तद्‌ मावस्य अविषयत्वात्‌ । यथा विज्ञानस्य विषयतां न याति 
तथा प्रागेव प्रपञ्चितम्‌ । किच, उभय प्रथोतयन्त्या भावोऽपि 
प्रयोतितस्तया । तत्प्रयोतने च कथं घटस्य संब्रतिसत्वम्‌ ? 

15 अथ न किचिदपि प्रद्योत्यते तया: कथ तरिं घटविषयां 
खा अपदिरयते ? अथ घटसिन्ना्थविषया सा; तत्र वतमाना 
न कुम्भस्य अस्तित्वविधायिका, न व्यावर्तका । 

अजथ तस्यां बु छ्म्भो न प्रतिभाति तेन तस्य संवृति- 
सत्वम्‌ ; ययेवम्‌-बुडिविषयोऽपि बुखयन्तरे न प्रतिभाति; 

20तस्याप्यायातं संच्चातिसन्वम्‌ । सवेज्ञानानि च इतरेतरज्ञाने न 
प्रतिभान्ति - सर्वेषां संश्रृतिसत्त्वं पाम्‌ । न चैतदभ्यु पगम्यते। 

[ $ १३. विक्षानवादिना साधितस्य बाष्यार्थविोपस्य निरासः! ] ` 


यद्प्यन्यत्साघनमपदिष्टं बाह्याथोपहवे - ¢“ न किर धि- 
ज्ञानमसं विदितम्‌ अथस्य वेदनम्‌ । यद्यविदितमथेवेदनं तदाऽ- 
25जातेऽपि क्ञानेऽथौ वेद्यः स्यात्‌, सन्तानान्तरज्ञाने च जाते 


१ -या-धृषम्‌ 
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देवदततवेष्ः सोऽय, स्यात्‌+ न चैतदुपपथते । तथा ससन्तति- 
पतिते परोक्षज्ञाने जातेऽ्थो न वेद्यः स्यात्‌ 1 अथ ज्ञानान्तर- 





 विदितमर्थस्य वेदनम्‌; तदपि ज्ञानान्तर विदितम्‌ इव्यायात- 
 भान्ध्यं ध्य जगतः] अथः खसंविदितं . तदस्य चेदनम्‌ : तत 
 सहोपलम्नाद्‌ं एकोपलम्भतो वा बादयाथेविलोपः प्राप्तः 21 5 


लन नक प्वुकव म धा भवक्रःरलक्कङ्क 


तदे तदयुक्तम्‌। यत्तावदुक्तम्‌-^ज्ञानान्तर विदित यदि ज्ञानम्‌ 


अथस्य. वेदनं तदा अनिष्ठा प्रापोतिः। एतद्नभ्युपगमेनैव 





पयुदस्तम्‌। अपि तु अविदितमेव ज्ञानम्‌ अथस्य वेद्नम्‌। नलु 
अजतिऽपि ज्ञाने अर्थो. वेय; स्थात्‌ ; न वेदयः; वेद्नस्याभावाद्‌ ` 


अथो न: बेयते; न तुः बेदनवेदतस्याभावाद्थों न वेदयते । 10 


 . यदप्यन्यदुक्तम्‌-'सन्तानान्तरजाते चभ्ज्ञाने सोऽथां वेदयः 
स्यात्‌ : ; तदप्ययुक्तम्‌ , देवदं तसन्ततिपातिते जाते देवदत्तस्य 
सोऽ्थोऽपरोक्षः, न तु सन्तानान्तरपतिते ज्ञाने, अन्यथा हि 
सन्तानान्तरपतित विज्ञान खसंविदितरूषं जातम्‌ । तस्मिन्‌ ` 
जाते सोऽथ देवदंत्तस्याऽपरोक्षः स्यात्‌! ˆ ` ` 15 





अपि च, रूपज्ञानं कि रूपगरहीत्यात्मकम्‌, आहोस्विद्‌ 


 अग्रही्यात्मकम्‌ ? तद्यदि रूपगरहीत्यात्मकम्‌; तदा गृहीतमेव 


रूप ज्ञान ज्ञानान्तरवेद्यं भवतु सखसवेद्य वा, न ज्ञानम्रहणयपुर- 
ससरमथेस्य ग्रहणम्‌ 1 ` 


अथ रूपगृहीतिस्व भावकं नभवति रूपनज्ञानम्‌ ; एवं तरि20 
खसंवेयय भवतु व्यतिरिक्त संवेदकसंवे्यं वा अवतु अवेद्यं वा, 
न रूपस्य प्रयक्षता, यथा रसन्ञानसखसंबेद्यत्वेऽपि न रूपस्य 


प्रत्यक्षता तदत्‌ खूपन्ञानसद्धावेऽपि न रूपस्य प्रयक्षता खूप- 


गरहीतिखभावतयाऽनुपपक्तेः। . ^ 


कायि येय काके 
--- ~~~ _~_~_-~_~_~_~_~_~_~______=_~__~_्‌्‌] --~]---]-]-]-]-]-]-]{ब]{ब्‌{्‌{्‌{्‌{्‌ू्‌ौ्‌ 


१ अन्नानुप्वारः परशवाल्टप्तो इस्यते । 














| = ०२ तत्वोपप्टवसिहे 


[ § १४. बाह्याथैविरोपायोपयुक्तस्य सहोपलस्भलाधनलस्य 
विकस्य दूषणम्‌ । ] 


यदप्युक्तम्‌ ~ ‹ स्वसंवेद्यत्वे सहोपलम्भाद्‌ विज्ञानाथेयो- 
रेक्यस्‌ › ~ एतदप्यपनीतं द्रष्टव्यम्‌, स्वसंवेव्यत्वाऽसं भवादेव । 
ऽन च सदोपलम्भाद्‌ अर्थस्याऽभमावः सिडगयति अव्यतिरेको वा। 
सहोपलम्भो हि ज्ञानैकधमेः, अर्थेकधभेः, उभयधर्मो वा ! 
तद्यदि ज्ञानैकधभैः; तदा स्राब्दाथों नोपपद्यते । ज्ञानैक- 
धमैत्वे च ज्ञानस्यैवास्तित्वस्थापकं नाथस्य व्यतिरेकाभावा- 
वेदकः सहोपरुम्भसाधनम्‌ अतड.मैत्वात्‌ । अथ अभैकधमेः सहो- 
10पलम्मः; अच्नापि सदङब्दार्थो वक्तव्यः । अर्थकधसमैत्वे वा 
अर्थस्यैव सत्तां व्यवस्थापयति, ततश्च विपरीतसाधनाद्‌ 
विरः 
अथ उभयधम; ; कथसुभयधमत्वे अन्यतरलोपः ? अन्य- 
तररोष्ेत्‌ ; नोभयधर्मता उपपद्यते । ! उभयधमेता च अन्य- 
15तरलोपश्च › इति व्याहतमवदिदयते । उभयधमेत्वे च “अथं 
स्यैव विलोपो न ज्ञानस्य › इत्यत्र नियामकं वक्तव्यम्‌ ।. तच 
नास्ति । न च उपलम्मोऽन्यतरखद्धावं उयावत्तेयति , सद्भावेऽपि 
र्टत्वात्‌ यथा ज्ञाने । | 
अपि च कस्याच्न पक्चीकरणम्‌ ~ कि विज्ञानस्य, उत 
20अर्थस्य ? तद्यदि ज्ञान वक्षयसि ; तस्य कि साध्यते - अभावः, 
अव्यतिरेको वा ? तद्यदि अभावः; स कि ज्ञानस्य, उत अथ- 
स्येति ? यदि ज्ञानस्य तदा अभ्युपेतहानम्‌; देतोश्च पक्त 
धमता न लभ्यते । अथ अथेस्य ; तदा असम्बडत्वम्‌ ~ ज्ञानं 
पश्यसि अर्थो नास्तीति: क्याहतमपदिरयते, सहोपटम्भस्य 
25च व्यधिकरणत्वम्‌ । 
अथ अव्यतिरेकः साध्यते; स करि ज्ञानस्य; आहोस्विद्‌ 
अर्भस्य १ तद्यदि अर्थस्य; तदाऽसम्बद्धाभिभातृत्बस्‌ ~ ज्ञान 








९, ताथागतसंमतस्यानुमानस्य निरासः ` १०३ 


पक्षयसि, अथस्य चाऽव्यतिरेकप्रतिपादनं करोसि . इति ष्या 
हतमपदिर्यते , .अथव्यतिरेको हि जथधमेः | | 


अथ ज्ञानस्यैव अन्यत्िरेकपरतिषादनं भ्रियते; तस्कि 


` स्वस्मात्स्वरूपादव्यतिरिक्तम्‌, आहोस्वित्‌ पररूषादश्यति 


रिक्तम्‌ ? तवथदि स्वस्मात्‌ स्वरूपादव्यतिरिक्तः ज्ञानम्‌; तदा 3 
अविवादेन सम्बोधयितव्या ्‌ 
अथ परस्मादव्यतिरेकप्रतिपादने कियते; स परात्मा 
तात्त्विक, अतात्विको वा ? बद्यदि अतात्त्विकः; `ततोऽव्य- 
तिरिक्तं ज्ञानमपि अतात्त्विकं भवेत्‌ | ह 


अथ तास्तविकः; सोप्यवधारितदेहो बा +अनबधारितदेहो10 
घा ? तयदि अवधारितदेह्‌ः; स कि. भिन्नाकारतया अवगतः, 


 अभिन्नाकारतया वा ? यदि भिन्नाकारतया अवधारितः; तदा 


सिन्नाकारावगाहकविज्ञानद्‌ षितपक्चत्वेन. सहोपलम्भहेतोर- . 
सिडता कालात्ययापदिष्टता वा । ~ | 
अथ अभिन्नस्वभावतयाऽवधारितः:. न तर्हिं परात्मा ,15 
: परात्मा च अभिन्ञस्वभावतयाऽवधारितःः इति च व्याघातः । 
किंच, अभिन्नस्वभावतया यदि प्रागेवाऽवगाशितः; तदा किं 


तत्र सहोपलम्भसाधनेन प्रयोजनम्‌ ? निष्पादितक्रिये कर्मणि 
साधनं सा[धशुनन्यायमतिपतति । 


अथ अनवधारितदेहः ; स परात्माऽस्तीति कथं जानीषे 20 
नच अवधारितानवधारिताकारयो; एकत्वं बहुध्िदो वदन्ति । 
अनवधारिताकारैकत्वे च ज्ञानस्याप्यसं वेदनं प्रसक्तम्‌ । 


अपि च सहोपलम्भः किं ज्ञानयोः; उत अयोः, ज्ञाना 
षयो; वा १ तद्यदि ज्ञानयोः सदोपलम्मः; तदा न दितीयः 
स्याभावोऽव्यतिरेको वा सिङ्धति; असिडञ्च हेत्‌; › दष्टा 





॥ 1 











१०४ तत््वोपप्लवसिंहे 
नतश्च साधनाविककः - दिचन्द्रज्ञाने [न] ज्ञानयोः; सदोपल- 
म्भोस्ति। अथ अथेयोः; तदाऽसिद्धो हेतुः, न चान्यतरा्- 
खापः । लोपे वा अन्यतरसिदधौ वाद्‌-यार्थव्यवस्थितिः। अथ 
जञानाथयोः सहोपलम्भः;. तथापि हेतोरसिडता, द्टान्तश्च 
साधनविकल; | 

जथ सहोपलम्मात्‌ इव्यस्यायमथैः ~ एकोपलस्भात्‌। ए- 
कोपलम्मेन ज्ञानाथयोरेकता उप॑पायते। 


नु एकोपलम्भाद्‌ इत्यस्य कोऽथः ~ किं ज्ञानाथयो; एक 

एव उपलम्भः , उत एकस्यैवोपलम्भः, आहोस्विद्‌ एकेनैव उप- 

10लम्भ इति । तद्यदि ज्ञानाथंयोः एक एव उपलम्भ इति; न तर्हि 

अथौ मावसिद्िः। संवेयमानत्वेन विज्ञानसक्तावद्‌ अथसत्ताऽपि 

सुस्थिता । असिदोप्ययं हेतुः नीलादावनेकोपलम्भसं भवात्‌ | 

अनेकान्तिकोप्ययं देतुः यस्मादनेकनीललोदितादयाकाराणाम्‌ 
एकोपलम्भेऽपि नान्यतमव्याचत्तिः अभेदो वा दष्ट | 


15 अध एकस्यैव उपलम्भः एकोपलम्भः ; तदेकं कि विज्ञाना 
त्मकम्‌ , आहोस्विद्‌ ज्ञानात्मकम्‌ ? तद्यदि विज्ञानात्मकम्‌ ; 
तदसत्‌, नील-मणि-कुम्भादेर्विज्ञानोत्पाद्‌कत्वेन खरूपमवधायंते 
नतु चिज्ञानात्मतया , यस्माद्‌ “अनेन उत्पादितं विज्ञानम्‌? ^अच्र 
अमोत्पन्नम्‌ › हत्येवं प्रवद्न्ति सन्तः न तु (इदमेव ज्ञानम्‌ इत्येव 

20व्तारो भवन्ति। यथा दि वस्तुत्वेन प्रतीयमानं नील-जलादिकम्‌ 
एकोपलम्भानुरोधन नावस्तुत्वेन प्रतिपद्यते तथा अविज्ञानात्मकः- 
तया अध्यवसीयमार्न न विज्ञानात्मतया व्यवस्थापयितुं पायते, 
अन्यथा वस्तुत्वहानिप्रसगात्‌, अथ(था)विन्ञानात्मतया तद्‌क- 
मवधायेते तदेटसिदधेरसिदिः, सिदसाध्यता च स्यात्‌। 


25 अथ एकेनैवोपलस्भः; सोप्यनुपपन्न एव, जलचन्द्राकद; 
वहुभिरुपलभ्यमानल्वात्‌ ॥ छ ॥ 





. णात्मकम्‌ ; यथेवं ममापि कमभाव्यनेककायकरणात्मकं ससु- 


कै 


९. ताथागतसमतस्यानुमानस्य निरासः । १०५ 


9 ,68, अवयविनिराकरणद्वाय स्थापितस्य कणिकल्वस्थोत्थापनम्‌ 1. 


यदप्युक्तम्‌ - “ अवयविनिराकरणे क्षणिकत्वम्‌ - यदि हि .. 


किर अक्षणिको भवाति भावः तदा भवति अवयवाऽवयवि- . 
भावः, तद्‌ भावे तत्सख( तस्याऽ )भावात्‌। अथ कथं तस्याभावः ! 
स्थायिनोऽथेक्रियाऽकरणात्‌ । तदेव कथम्‌ ? कथ्यते - किं येन 5 
खभावेन आदययामथेक्रियां करोति किं तेनैव खभावेन उत्तरोत्त- 
राण्यपि कार्याणि करोति, अथ समासादितस्वभावान्तरः 
करोति ? यदि तेनैव करोति; तदा एककालयो गित्वं सर्वकायाणां 
प्रसज्यते, कमकरणं हीयते तस्य 4 न स्येकस्वभावायत्तो वस्तूनां 
काठविकल्पो नाम । विकल्पे वा एकखभावायत्ततामति-10 


क्रामन्ति। अथ स्व भावान्तराचत्तौ जनयति ; स्व भावान्तरापत्तिथ 


पुवाकारपरिहारनान्तरीयकरूपा । तदपरित्यागे न आकारान्त- 
रालपरवेदोऽस्ति, आकारयोः एकल्वायोगात्‌ । अथ पुवाकारपरि- 











-हारः; तदा एतदेव क्षणिकत्वं यत्‌ पृर्वापरका्यकारणम्‌। > . - 


 , ` तदेतदयुक्तम्‌। यदि कमेण काथं न करोति युगपद्पि कथं 15 
करोति ? एकं नीरुखलक्षणमनेक्तं॒॑विज्ञाननीरादिकं कार्थं ` 


करोति इति वः सिान्तः। तदनेकं कार्थ किम(किमेके)नाका- 
रेण करोति, आकार भेदेन वा १ तद्‌ यदेकेन करोतिः तदाऽऽयाता 
सर्वकायाणामेकाकाररूपता एकत्वम्‌, एकस्य चानेकत्वमा- 
पद्यते । अथ आकार भेदेनानेकका्यं जनयति ; आकारभेदात्‌ 


तदेकत्वं व्यावत्तते, यद्व्यादृत्तौ नैकमनेकं कार कूरोति। 


जथ इत्थंभूतं स्वहेतुभ्यस्तदुद्तं यदनेकयुगपत्कार्यकर- | 


द्रत स्वहेतुभ्यः । | ठ ८ 


१४ त्‌, 





१०६ तत््वोपप्रवसिहे 


[ 9 ९६. श्वणि्कत्वरू्थष्यनाय श्रयुक्तस्य विनादाहेत्वभावस्य विनेष्ष 
विकट्प्य दूषणम्‌ । | 
यदष्यन्यद्‌ क्तम्‌ ~ “ विनादादेत्वभावात्‌ क्षीणको भावः? 
तदनुपपन्नम्‌ ; कथम्‌ ? ते इदं पष्टव्याः ~ विनारोस्ति वा, न वा? 
ऽतव्यदि नास्ति; कश्य सहेतुकत्वं निर्ह तुकत्वं वा विचारयन्ति 
मनीषिणः । नदि वन्ध्यासुतस्याभावे सदेतुकत्वं निह तुकत्व वा 


विचारयन्ति सन्तः 
अथ विद्यते विनाराः; स वस्तुस्वभावानुबन्धी वा; वि- 





च्छिन्ञोत्पन्नो वा? तद्यदि वस्तुस्वभावालुवन्धी; न तर्हिं 


10निदहंतुकत्वम्‌ , वस्तुनो वा निहेंतुकत्वप्रसंगः;, सत्स्वभावानु- 
यन्धित्वव्यतिरेकप्रसंगो वा । 
अथ व्यतिरिक्तः; तस्य निरहं तुकत्वे कोपपत्तिः १ सहेतु- 

कत्वे नियतदेचाकार्योशित्वेनोपरुन्धिः । यदि नाम निहैतुको 


विनाशः वस्तूनां क्षणिकत्वे किमायातम्‌, वस्तुभ्योऽथोन्तर- 


15त्वात्‌ ? 
[ § १७. क्षणिकत्वोपयोगिनः विनाश्शनिरदेतुकत्वस्य विकर्पपश्चकेन 
परतिवदनम्‌ । | 


अथ निह तुकत्वे वस्तृत्पतत्यनन्तरमात्मानं समासादयति 
विनाक्ः; तदेधुक्तम्‌ । अच्र पच पक्षा भवन्ति ~ वस्तुत्पत्ते 
20पुकेम्‌ , सह वा, अनन्तरं वा, काटान्तरे वा भवनम्‌, न वा 
भवनम्‌ ? तव्यदि पुवैभवनम्‌ ; तदा भावोद्धवाजुपपत्तिः 1. अथ 
सह ; तदा भावाचपलम्मप्रसंगः। तत्सद्धाबोपलम्भे वा संतत्तो- 
पलम्मप्रसंगः, अ भावस्याऽकिंचित्करत्वात्‌ । तथाऽनन्तर- 
भूतेऽपि विनाद्य सततोपलस्भप्रसंग एव । अथ कालान्तरे 
25भवनम्‌; न तर्हिं क्षणिकत्वं ॑वस्तुनां विनादास्य निरहं तुकत्वे 
सत्यपि । अथ नैव जवनं विनाश्चस्य ; तदा खव भावानां निलयः 


हप्रापधे , विनाशस्याऽसंभवात्‌ । 





९. ताथागतसंमतस्यानुमानस्य निरासः .:- .“ 2:4७ 


अथ सहेतुकं विनादो नावदयंभावो विनादास्य „ वसे ` | 


रागवत्‌ कारणव्यापारपराधीनघ्रत्तित्वात्‌ ; तदभावे तस्या- 
भावः कथं भवेत्‌ ? तद्युक्तम्‌ , खहेतोरेव धुव भाविविनारा- 
दैस्योत्पत्तेः । भवतु बाऽभावस्यावद्रमः न कथिद्िरोधः। न त 
निमोक्षप्रसंगो गुणानां विनारावत्पत्तेः; नेदमस्मदिरोधेषु 5 


राजते, मोक्षपरिकप्यकरणात्‌ । ` 


अथ कतकस्य नियत्वं प्राप्रोति .विनार्ासंभवे सति 
सावधिका सत्ता अनित्या, निरवधिका तु निलया, तत्कथ 
क्रुतकस्य नित्यत्वं विनाशासंभवे सति ? भवतु वा नित्य- 
त्वम्‌; न दोषोऽस्ति । 


[ $ १८. प्रत्यक्षग्राह्यत्वेन उपपादितस्य क्षणिकत्वस्य खण्डनम्‌ । | 

यद्‌प्यपदिष्टम्‌ ~ ¢ प्रत्यक्षेण. क्षणिकत्वं वस्तुनां विषथी- 
क्रियते, ` अतीतानागतकालविकला वस्तुसत्ता ` वतेमानकाला- 
छिङ्किता प्रत्यक्षेण आत्मसाष्मियते “-तदेतदयुक्तम्‌, अतीता- 


 नागतव्तमानकाानां किं प्रतीयमानादन्यतिरेकित्वम्‌ ,  व्यति-15 
रेकित्वं वा ? तवयदि अन्थतिरेकित्वम्‌ ; तदा. काल्रयानु- 


मतं वस्तृपलन्धम्‌ । अथ व्यतिरेकित्वम्‌ ; वस्त्ववगमे न अती 
तानांगतवतेमानकालावगतिरस्ति । वस्तुमा्नोपलन्धेस्तद स्तित्वं 
सिम्‌, तदभावश्च निष्पमाणकः। 7 

अथ स एव भावोऽभावः; भावोऽन्यस्तर्हिं वक्तव्यः,20 
अभावस्य सर्वोपार्याविनिवृत्तिलक्षणल्वात्‌ । अथ काटान्तरे 
तस्य अन्योऽभावः; तस्याकिंचित्करत्वात्‌ सत्ताखण्डनं प्राति । 

अथापरकायाकक्तत्वं कालान्तरे तदभावः ‡~ तदयुक्तम्‌ 
सवापरका्थकत्तेत्वमेकस्य प्रलयक्षात्‌ प्र्भिज्ञानेन च पर्वो- 


 दिताचुभवावेदिता सत्ता आत्मसाल्निंथते सैव सत्ता प्रयभि-25 


ज्ञानेन आत्मसात्कियते । कथं पुनर्वेत्सीति षेत्‌; प्रयभिज्ञा- . 











4 | । 10 - 
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ˆ ¢. तच्ोपप्लव्िहे 


नादेव जानीमः । सैव सत्ता प्रतिभाति । आद्यासुभ्वेपि सा 
सत्ता प्रतिभाति । कुतोऽवगता ? एवं ज्ञानयोरपि हेतुफलभावा- 
वधारणं न ₹राक्यते कचम्‌ , तद्‌ नाधान्न कायौ लुभानम्‌ ॥ छ ॥ 
[ § १९. वोद्धसंमतस्य स्वमावघठुमानस्य निरासः । ] , ` | 
5; तथां खभावाचुखानस्थापि न सखम्बन्धावधारणसुपपद्यते 
तदभावात्‌ । भिन्नयोः सम्बन्ध(दड)योः सस्बन्धो दष्ट; , नदये- 
कस्य सस्वन्ध उपपद्यते । ६1 
, किच, करूतकत्वेन अनित्यत्वायखलान करियते ~ किमवगतेन 
अनवगतेन वा १ तद्यदि अनवगतेन ; तत्कथं खयसनु. (मनव )- 
10गतं साधनं नवितुमरेति ? अधावगतेन ; तस्यां कुतकत्वावगतौ 
अनित्यत्वं प्रतिभाति वा, न वा? यदि न प्रतिभाति; कथं प्रति- 
| ासमानाऽप्रतिभासमानयोस्तादात्म्यम्‌ ? अथ - परतिभाति; 
| किमनुमानेन ? निष्पादितक्रिये कमणि साधनानथेक्यम्‌ ; अन्यथा 
| दि करतकत्वप्रतिपत्तावपि अलु्नानसुपादेथं स्यात्‌ । 
| 15. अथ कतकरत्वं॒॑प्रतिपन्नभिति करत्वा नाुभानसुपादीयते : 
तत्खभावानुबन्ध्यनित्यत्वमप्यवगतम्‌ 
| च अनित्यत्वे यत्‌ साधनसुपादीयते तत्‌ कदाचिदनिदयत्ता- 
| प्रतिपत्यथम. कदाचिच निलयतासमारोपभ्यवच्छेदाथेम्‌, कद्‌ 
| चित्व(्व)नित्यताव्यवदाराथेम्‌ ? | 
| 20 तव्यदि . अनित्यताप्रत्तिपत््यथेम्‌ ; 
| व्रयासः । | 
अजथ समारोपव्यवच्रे दाथेम्‌ ; समारोपन्यवच्छेद्‌ः अनित्य- 
५. त्वाद्व्यतिरिक्तः , व्यतिरिक्तो वा ? तच्यव्यम्यतिरिक्तः ; असा- 
| वपि अंनित्यत्वावगमेनैवावगतत्वान्न साधनान्तरमपेक्षते। 
25 अथ व्यतिरिक्तः; स कि वस्तुभूतः, . अवस्तुभूतो वा! 
। तयदि वस्तुभूतः ; तेन॒ सद राब्दगतक्रुतकत्वस्य तादात्म्यानु- 
| पुप्ति! | तादाटम्ये बा तद्वगमेनेवावगभात्‌ नानुमानमपेश्चते। 


च 
। ( 


सा ज्ञातैव, व्यथः 
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१०. पहाथीपतिामाप्यपय निरासः ॥ | १०९ 


अथ अवस्तुभूतः; स रिं करियते, ज्ञाप्यते वा ? तद्दि 
क्रियते; तदयुक्तम्‌, सर्वो पास्याविनिशक्तस्य करणायोगात्‌, 
करणे वा. वस्तुत्वप्रसंगः । अथ ज्ञाप्यते ; तेन सह्‌ कृतफत्वस्य 
सम्बन्धव्यतिरेकात्‌;, अन्यतिरेके वा तस्य वस्तुत्वं करूतकत्वा- 
सत्व वा | | < 

अथ .अनितयताभ्यवहारः क्रियते ~ यो हि कृतकत्वं जान- 

` न्नपि अनियतान्यवहारं न करोति स दि अचर व्यवहायेते 

सोऽपि व्यवहारः अनिद्यत्वादव्यतिरिक्तिः, व्यतिरिक्ते वा! 
यद्यव्यतिरिक्तः; असावपि प्रतिप्रन्न एवानुमानिकः 


अथ व्यतिरिक्तः; स कि करतकत्वेन उत्पाते, ज्ञाप्यते10 
वा ? यदि उत्पाद्यते: तदा न चाब्दोत्पादकहेतनामनमानत्वम्‌। 


अथ ज्ञाप्यते; तेन खाक सम्बन्धोऽभिधेयः। न तादात्म्य 
लक्षणः; ज्ञाप्याद्‌ सिन्नत्वात्‌ । 


अथ . तदुत्प्तिलक्चषणः : सोप्यलुपपन्न एव - किं व्यवहारेण 
उत्पाद्यते घटः, घटेन वा उत्पाद्यते व्यवहारः १. न तावद्‌15 
व्यवहारेण उत्पाद्यते घटः ; आदौ घटसत्ता तदनु व्यवहारः 
जथ घटेनोत्पायते व्यवहारः; तदा कारणालुमानम्‌, न स्वभा- ` 
वानुमानम्‌। तच स्वयमेव पर्युदस्तम्‌ ॥ छ ॥ 
| १०, षड़धाथोपत्तिप्रामाण्यस्य निरासः । | 


एवमयोपत््यादीनासप्यप्रामाण्यम्‌ । किं पुनः अर्थाप-20 
त्यादेः स्वरूपम्‌ १ कथं वा प्रामाण्यम्‌ १ तत्र दरौनाथोपत्ते- 
स्तावत्‌ स्वरूपं व्युत्पाद्यते ~ रूपदशीनान्यथानुपपत््या. च्चः 
प्रतिपत्तिः । तथा,. अलुमानपविंका - अनुमानादभित्वप्रतिप 


त्वप्रतिप- “ 
त्यन्यथानुपपत््या - अच्चिव्यक्तिप्रतिपत्तिः।. . अभावपर्विका “ 


अथापत्ति; - जीवति देवदत्तः गेहे नारित - गेहाः भावान्यथानु-25 
पपत्या वहिभोवप्रतिपत्तिः] तथा , आगमपाविका अर्थापत्तिः - 











११० तच्वोपप्टवर्सिहै 


रान्दार्थप्रतिषन्यन्यथाचुषपस्था राब्दाथेसम्बन्धनित्यताप्रति 


पत्तिः ।! तथा अथौ पत्तिपर्विका अर्थापत्तिः - राब्दार्थसम्बन्ध- 


निदयताप्रतिषत्तिः । तथा, उपमानप्विंका अथां पत्तिः - गवय- 
पिण्डग्रहणानन्तरं गेहावस्थितगोपिण्डे गोगवयसादरयाव च्छिन्ने 
ऽप्रतिपत्तिरुपमानात पिण्डावच्छ्न्नि वा सादये, तस्य 
पिण्डस्य वाहदोदभसवसाम्यम्‌ अथां पत्या प्रत्येति। एषा षट्‌ 
प्रकाराऽथोपत्तिः । | 

इयं चानु पन्ना । यदुक्तम्‌ ~ ˆ रूपददोनान्यंथानु पपत्त्या च- 


छ्चुरिन्द्रियं प्रतीयते : । तदयुक्तम्‌। चष्चुरिन्द्रियान्वयन्यतिरेक- 


10सम्बन्धावधारणमन्तरेण अन्यकारणपरिहारेण नियतकारण- 
प्रतिपत्तिः अथोवत्याऽनुपपन्ना ~ चष्चुरादिकरणस्य पिराचादि 
तल्यत्वात्‌ न तदवगतिः, अवगतौ वा अथोपत््यनुपपत्तिः । 


यदप्युक्तम्‌ - ' अन्यथोपपद्यते › इति । अत्र काऽलुमा ? 
अथवा रूपादिज्ञानस्यैव धर्मित्वं करणपुवेकभिति साध्यो धमः 
15काथेत्वात्‌ रथादिवतं। ` 
एवं सवीथापत्तिविषयत्वेन प्रयोगव्युत्पादनं कायम्‌ः। 
व्रत्यक्षपवैकत्वाच अथापत्ते; तदभावे तदभावात्‌ ॥ छ ॥ 
[ ११. उपमानप्रामाण्यस्य निरासः ।. |] 
तथा, उपमानमपि संभवति काननगतगवयपिण्डदद्ौना- 
20नन्तरं गेद्ावस्थितगोपिण्डे गवयथसारदयावच्छेदेन यद्धिज्ञान 
तद्‌ उवभानफलम्‌ 1 गोपिण्डावच्छिन्ने सादये वा यद्‌ विज्ञान 
तद्वा उपमानफलं गवयपिण्डज्ञानखुत्पादनम्‌ । तदेतदयुक्तम्‌ , 
प्रयक्चसूलस्ुपमानम्‌ , तदपगमे तस्याप्यपगमात्‌ । | 


अथ किमिदं गाोगवयसाट ह्य यद्‌ गोपिण्डग्रहणकाटे ना- 


25वगतम्‌ उपमानाद्वगम्यते ? किम्‌ अवयवानां संस्थानम्‌, 
किं वा विषाणाद्वयवां वा; सामान्यं वा, अथ धमौन्तरम्‌? 
तद्यदि ` भवयवानां संस्थानं सादद्रयम्‌ ; तदुपरुज्धिलक्षणप्रासं 
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११. उपमानप्रामाण्यस्य निरासः । १११. | 


वा, न वा? तद्यदि उपरन्धिलक्षणप्रास्तम्‌; अवगतं तंहि। 
अवगतपुवै यद्‌ भवति गवयपिण्डद रानानन्तरं तत्‌ स्मरणा- 
न्ातिरिच्यते। ५ 
अथ उपलन्धिलक्षणप्ाक्मपि नोपलभ्यते : तदा गवंय- 
पिण्डेऽपि तस्य ग्रहणं नास्ति। तद्ग्रहणे षिण्डमान्नग्रहणे सति 5 
भवति (मदीया गौः अनेन सदी › इति, तदास्व(श्व)विष- 
यमपि स्यात्‌ ‹ मदीयोऽनेन सदशः › इति । ` 
अथ अनुपलन्धिलक्षणपराक्षम्‌; तरिं तस्य कवचिदपि ्रह- 
णम्‌; ततश्च महिष्यादिद्रोनेऽपि ‹ मदीया गौरनेन सदरी, 
अश्वौ वा मदीयोऽनेन सदा; ° हत्यु[पषवः९स्यात्‌ । 10 
अथ विषाणाद्यवयवाः . साददयशाब्दवाच्या;; ते च अ- 
वगता एव तेषु यद्भवति उत्तरकालं विज्ञान तत्‌ स्ष्टतिरूपता 
मतिपतति । क = 
` अथ गोगवयसामान्यं साददयराब्दवाच्यम्‌; तचालु- 
पपन्नम्‌› यथा च न संभवति तथा प्रागेव आवेदितम्‌ । भवतु15 
नाम; किं तदुपरन्धिलक्षणप्रासं वा ~ पुर्वैवद्विभज्य दूषणं 
वक्तव्यम्‌ । 
अथ धमोन्तरम्‌ ; तदपि रेन्दियकम्‌ अतीन्द्रियं वा? 
तद्यदि देन्दियकम्‌ ; तदा तस्य परवोंपलम्भे सति उत्तरकाल- 
भावि यत्‌ तस्य विज्ञानं न तत्‌ स्मरणाकारतां परियजति । 20 


अथ तदुपलन्धिलक्षण|[मु]्रास्म्‌; न तर्हि तस्य चिदपि 
हणम्‌ । तदग्रहणे न गवयद्हने सति ‹ मदीया गौरनेन 
सदृ री ` हत्यादिज्ञानेन दाक्यते भवितुम्‌ । भवने वा गवय.“ 
(या)दरनेऽपि स्यात्‌ । 





११२ तत्वोपप्लवरसिहे 


[ $ १. नेयायिकसंमतस्य उपमानस्वरूपस्य खण्डनम्‌ । ] 
अन्ये तु अन्यथा उपमानं व्याचक्षते विपित 
८ गोगवयसाददयं स्वन्ञानविदिषटसुपमानम्‌ । संज्ञासं्तिसम्ब- 


~~~ ~~ ~~~ - --- - ~~~ 


नधग्रतिपत्तिः उपभानफटम्‌ । ” एतचाऽसमीचीनम्‌ । प्रागेव वने 
ऽचरवचनाद्‌वगतं गोसदरो गवय इति । कोऽर्थः ? गोसदशास्य 
गवय इति नाम । एवं च सवभेव संज्ञासं्ञिसम्धन्धावधारणं 
क्तम्‌, नोपमानं कल्पनीयम्‌ । | 
अथ सं्डन्यायेन कल्प्यते ; भवतु, तथापि संज्ञी वि- 
व्यते संज्ञा त॒ न विद्यते । कोोपमानं परिकल्प्येत? 
10 [ $ २. संज्ञाप्रतिपत्तिविषयकमतद्वयस्य निरासः । ] 
एके वदन्ति ~ ^ स्वयसुचायं संज्ञा प्रत्येति । तद्युक्तम्‌ , 
संज्ञाकाले साटरयन्ञानस्य अनवस्थितेः 
अन्ये तुं - “ कुदय॒पस्थापिता संज्ञा व्रत्येति ” एवमाम- 
| नन्ति । तदयुक्तम्‌ । अविद्यमानस्य विषयाथैता न ठभ्यते- 
| | 15: न सत्तामाच्ेण जनकत्वेन वा › इत्यादिना प्रागेव उपपा- 
| दितम्‌ । प्रव्यक्षपूचैकं च उपमानखुद्रीयते । तदभावे तत्कथं 
भवेदव्ययिचारः येन चिज्ञानोत्पादकत्वेन उपमानता, तचा- 
| व्यभिचारित्वं न रशक्यं(क्य)चिन्ञानमिति पुवैमेवावेदि 











तम्‌ ॥ छ ॥ 


20 [ १२. अभावप्रमाणस्य निरासः । | 


अपरे तु अमावास्य प्रक्ाणं सदुपलम्भकप्रमाणपश्चक- 
व्याघ्रस्तिरूष व्याहरन्ति अभावविषयम्‌ । तत्किमवगतम्‌ 
अनवगतं वा ? यदि अवगतम्‌ ; तत्केनांवगतम्‌ - कि मेय- 
व्याघ्र्या, मानव्याघ्ृत्या वा, सदुपलम्भकेन वा? तद्यदि 


25मेयव्याव्न्या ; तद्भतिः कथम्‌ ? जथ मानन्याच्ृत््या ; तदा इतरे- 


| तराश्रयत्व दु रुत्तरमापद्यते | 








` तचास्मीचीनम्‌, . राब्दाथंगो(योः) 


१२. अभावप्रमाणस्य निरासः। १३. संभवेतिद्प्रमाणयो्निरासः। ११३ 

अथ समानव्याच्त्या अवधार्यते ; सैव ज्ञातुमारज्धा ~ कर्थ 
ज्ञापिका भवति? न च एका ज्ञाप्या अन्या ज्ञापिका भवति 
सदुपलम्भक्म्रमाणमात्रापगमस्य ज्ञापकत्वेनेष्टत्वोदू अनिष्ठ- 
दोषप्रसंगाच-सापि ज्ञापिका कथं ज्ञाता इलयादिना । 

अथ सदुपलम्भकेन अवगम्यते; हीयते तहिं जभावाख्यं 5 
प्रमाणम्‌, मेयाभावावगमेऽपि तदेवाऽस्तु । 

अथ अनवगतमेव मेयाभावेऽनुगमं करोति : यद्येवं देव- 
दन्तस्य देशान्तरे विनारो जाते देवदत्तोपलम्भक्प्रमाणपञ्चकं 


च्याघरत्तौ देवदत्ताभावनिश्चवयः स्यात्‌, न तु भवति प्रखसमान- 
स्यापि । अथ वस्तुभूतनिमिक्तान्तरवेकल्ये सति न भवति :10 


तदेवास्तु तन्नान्तरीयत्वात्‌ तहतः । ९. 
अभावस्य च प्रयक्षप्रमाणग्राह.यतां प्रतिपादयन्ति नेया- 
पिकाः । सम्बन्धश्च बिषयविषयिभावलक्षणः; :विच्येषणवि- 
रोष्यभावलक्षणो वा। अ क 
[ १३. संभवेतिह्यप्रमाणयोर्निरसः । | छ -15 
संभवस्य अनुमानेऽन्तरी भावसम्बन्धैकनिमित्तमदेने (१) 


` साति अथोन्तरे प्रतिपत्तिरनुमानम्‌ ॥ छ ॥ 


एेतिदह्यस्य चागमे अन्तभावः । तस्य च प्रामाण्यं न 
सं मवति, नान॒मानान्तगंतस्य नापि खतन्ब्रस्य पै 
[ १४, शब्दप्रामाण्यस्य निरासः । | 

[ $ १. वाचकत्वेन शब्दभामाण्यं स्वीकुर्वतां मतस्योद्नम्‌ । ] 

एके वदन्ति - “ वाचकत्वेन गोदाब्द्स्य प्रामाण्यम्‌ । 
सम्बन्धग्यतिरेकात्‌ । न 
तावत्तादात्म्यलक्षणः, तथोराकारभेदात्‌ । नापि - तदुत्पत्तिः. 
क्षणः : अर्थापाथेपि राब्दोदयदरोनात्‌। 25 


१५ त 


५ 20 ० 


+ 





|. 
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नापि सामयिकः चाब्दाधेयोः सम्बन्धः; रान्दारथन्यक्ती- 
नामानन्त्याद्‌ अभिन्नैकनिमित्तस्य चाऽसंभवात्‌। न च संके- 
तितराब्दस्य अ्थ॑प्रातिषत्तिकाटे अवस्थानं विद्यते । नचार्थं 


प्रत्यायकः(क)चाब्द्स्य संकेतोऽवगतः, समयकरणकाटे तद- 


ऽभावात्‌ । न चं खकायेसम्बन्धमन्तरेण पूवैकाब्दसम्बन्धं 
खासारूप्याद्‌ ( ?) वाचकम्‌ अतिप्रसंगात्‌ । 


नापि ख( खा )भाविकः काब्दाथयोः सम्बन्धः; तद्वत्य- 
भावात्‌ न प्रत्यक्षेण नापि अलुमानेन । 


अथ अथापत्याऽनुमीयते; साप्यनुपपन्ना, प्रत्यक्तादि- 
10पार्विका दि जअथपत्तिः , प्रत्यक्षाश्यभावे तस्याप्य८ तस्या अप्य )- 
भावः। न सा अनुमानाद भिद्यते अथोपत्तिः। न च अनु- 
मानयाद्यः शान्दाथयोः सम्बन्धो वद्धिः प्रतिपाद्यते। नच 


तद्‌लुमानमस्ति। न च नित्यसमभ्बन्धस्य विज्ञानगमक(°नज- 


नक)त्वमिहोपपव्यते उक्तन्यायात्‌ । 

15 एवं च सति सम्बन्धमन्तरेण पदानां वाचकत्वं न युज्यते। 
तद्वाचकत्वे च तत्पवेकवाच्यस्यापि वाचकत्वं न लभ्यते । 
अथ कथं न कभ्यते ? प्रसिडपद्पदा्थसम्बन्धपवेकं हि वाक्यं 
वाचकत्वेन गीयते । तदप्रसिदडौ वाच्यस्यापि वाचकत्वं न 
संगच्छते । एवं चाऽवाचकत्वे वेदवाक्यानां कथं प्रामाण्यम्‌ ? 

20 अथ अप्रसिदपदपदाथेववेकञपि वाक्य वाचकत्वेन उदरी 
यते; तदा सबैप्रमातणां बेदोपलम्भे सति वेदा्थप्रतिपत्ति 
स्यात्‌। किंच, अद््टविषये वेदवाक्यानां प्रामाण्यं कथं वेत्सि ! 
वेदैकदेरात्येन इति चेत्‌; न, अथ॑वदेववाक्येन न व्य(अथैवादवा- 
क्थेन ज्य)भिचारात्‌ ~ “ ्ाबाणः वन्ते आदित्यो वैष्णव इति 

25ऽ्वतुःषष्टिवणोनारोड्य प्रजापतिः; पपौ > इत्यादिना ॥छ॥ 





१४. राव्दप्रामा्यस्य निरासः ।. ` ११५ 


[ $ २. आोक्तसवेन शब्दं प्रमणीकुर्वतां मतस्य निरासः । | 
अन्ये तु आशोक्तत्वेन प्रामाण्यसुदान्ति । आसाः साक्षा 
त्कछरतधमाणः । तैयेदु क्तं सममाप्रं तत्किलाविसंवादकम्‌। ` 


¢: क्षीणदोषोऽ्टतं वाक्यं न ब्रुथाद्‌ देत्वसं भवात्‌ > । 
तदेतदथुक्तम्‌; आप्तस्य अत्यन्ताऽप्रत्यक्षतया तदायत्तताया 5 
अनधिगत; ।. वीतरागज्ञापकं च अनुमानं न बिद्यते तस्य अप्र 
माणत्वात्‌। | (१ 

भवतु वां आक्षोक्तत्वम्‌; प्रामाण्ये. किमायातम्‌? कि 
सत्तामाचेण प्रामाण्य [म्‌]; विज्ञानजनकत्वेन वा? यदि 
सत्तामाच्रेण ; तदयुक्तम्‌ ; अकारकस्य प्रामाण्ड्राऽ्योगात्‌। 10 


अथ विज्ञानजनकत्वेन प्रामाण्यम्‌; तत्किम्‌ एकलस्य, 
सहकारिकारणोपचरितस्य वा ? तद्यदि एकस्थ ; तदयुक्तम्‌, 
सखयमनभ्युपगमात्‌, कमयौगपद्यासं भवाच। | । 


अथ सहकारिक(का)रणोपचरितेन जन्यते; यदेवं तदा 
सहकारिकारणं दुष्टमप्यभ्येति, तदनुरोधेन विपरीतमपि ज्ञान।5 
जनयति आसोक्तत्वे सत्यपि ।. यथा ` अभिनवकम्बलसम्ब- 
न्धिनं माणवकं दृष्ट्रा भ्वक्ता वाक्यसुबारयति ~ नवकम्बल- 


कोऽयं माणवकः हति; ओओता तु अधमेमनःक्षो भादिना निभि- 
तेन नवत्वसंख्यायुक्तकम्बलसम्बन्धिनं प्रतिपद्यते । तथा प्रता- 
रणबुभ्या नवत्वसंख्यायुक्तकम्बलसम्बन्धी माणवक इत्युक्ते 20 
एए 
अवदातकमानुरोधेन प्रतिपत्ता अभिनवकर॑वलसम्बन्धिनं 


` प्रत्येति; तथा बेद्वाक्यानामपि अवदातेतरकमानुवेधेन विप-. . 
 रीताथोवबोधोत्पादकत्वसुपपद्यते ।. तथा, भूतोपघातचेतोविक- ` 


(का)रमनःक्नो भादिना वा निमित्तेन ॥ छ ॥ 


१ राममार्गे-टि° 
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[ § ३. अपोरुषेयत्वेन वेदस्य प्रमाण्यं स्वीकुर्वतां मतस्य दगुदासः । ] | 
अन्ये तु कुमतिभतानुसारिणो वदन्ति - “ वेदस्य प्रामाण्य- 
मन्यथा-अपौरुषेयत्वेन। पुरुषा दि रागादिविपरीतचेतसो विप- 
रीतञ्ुषपाद्यन्ति, न च वेद्विधात्तसं भवोऽस्ति। तदुक्तम्‌- 
ऽनित्यो वेदः अस्मयमाणकत्ते[क)]त्वात्‌ वयोभादिवत्‌। बेद- 
वेधसोऽपगमे तदायत्ता दोषा व्यपगता भवन्ति! तेहि बि 
धातृसत्तानुवत्तिनः तदव(प)गमे  कथमवतिष्ठेरन्‌ । तेषाम- 
पाये कथमप्रमाणमाराक्यते वेदः । यदुक्तम्‌ - 
८ दोषाः सन्ति न सन्तीति पौरुषेयेषु युज्यते । 
10 वेदे कततुरभावात्तु दोषादांकैव नास्ति नः ॥ ” 
[ तच्वसं ° का० २८९५ ] 
५ चोद्नाजनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवजितैः। ` 


कारणैजेन्यभानत्वात्‌ लिङ्गासोक्ताक्चवुडिवत्‌ ॥ ” 


[ श्टोकवा. सू. २. श्टे।. १८४ ] 
नच चोदनाजनितं विज्ञान सन्दिग्धम्‌, किंस्वित्‌ इदयनेना- 




















15कारेणालुपजायमानत्वात्‌ । नचेदं भ्रान्तं देशान्तरादावबाध्य-. 





~ `--------' 


मानत्वात्‌ । यत्‌ देदान्तरादौ बाध्यते तत्‌ भिथ्या, यथा 


मरीचिनिचये अम्बुज्ञानम्‌, कालान्तरे च बाधा. यथा आरक्त 


पटे हाटकविज्ञानमित्येवमादि, नचेदं भ्रान्तं तथा, तस्माद्‌- 
वितथम्‌ |” 
20 यत्तावदुक्तम्‌ ~ “नित्यो वेद्‌; कच्चैस्मरणात्‌ ? ; तदयुक्तम्‌; 
क पारामादिभिरनैकान्तिकत्वात्‌। तेषां हि क्ती न स्मर्थते 
अथ च अनित्यत्वम्‌ । अथ देाकालोच्छेदात्‌ तत्र कन्तुर- 
स्मरणम्‌; एवं तहिं अविदोषाभिदितेऽथ विदोषभिच्छतो 
देत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानम्‌ । । 

25 अथवा सत्यपि विदोषणोपादाने हेतोः विपक्षगमनं न 
निवारयत पायेते, यथा करतकत्वचिदोषणोपादानेऽपि न 








चन र. ~ ~~ ~ 
2 
५ 





१९४. राब्दपरामाण्यस्य निरासः । ११५ 


प्रमेयत्वस्य उयाचरत्तिरस्ति । अथ कृतकत्वम्‌ ; तदेव गंमक॑ व्या- 
चृत्तत्वात्‌-। न हयेकस्य ` व्याघ्रत्तौो अन्यस्य व्याघ््तिरस्वयति 


प्रसंगात्‌ । | 
किच, -साध्यविरुदे देतोः(तै) किं बिदोषणोपादनम्‌ , 
तदिपरीते वा ? तद्यदि विरुडे; तदाऽनर्थकं विदोषणोपादा- 
नम्‌ । अथ अबिरुदेप्येवमेव ~ नाहि विरदोषणेन विरुटस्व- 
यावत्ते +. : यथा; करतकत्वविदोषणोपादानेऽपि न 
चाष्चुषत्वस्य राब्दे बृत्तिलाभः । तथा देराकु(का)खोच्छेदाभाव- 
विोषणोपादानेऽपिः ..अस्मय॑माणकत्त[क)]त्वस्य न विपक्षाद्‌ ` 





 उयाव्ृत्निरस्ति । असिडोप्ययं हेतुः यस्मात्स्मरन्ति एव कत्तीरं 10 


काणादाः । . तथा रौकिका अपि बहुलं वक्तारो भवन्ति - 


 हमणा ` वेदाः ` प्रणीताः ‡. इति । `अपि च किमदोषजनस्मरण- 
 निघ्त्तिरिहः हेतुत्वेन विवक्षिता, आहोस्वित्‌ कतिपयपुरुष- 


स्मरणविनिवत्तिः? तद्यदि सकल्जनस्मरणविनिच॒त्तिः ; तदाऽ- 


„ सिडा; -अवधारयितुमदाक्यत्वाचः अर्वागभागविद्धिः । जव-15 ` 
धारणे वा त एव सर्वज्ञाः सयुः अवौग्भागविदो न भवेयुः] . ` 


` अथ कतिपयपुरुषापेक्षया ; ;तदानैकान्तिको . हेतुः; वि- 
दययमानकत्तैकेष्वपि क्ती नं स्मयते कैथित्‌ः। ` ` 


अन्यच, कतिपये; पुरुषैनै स्मयेते ~ अथादापथ्ते ~ पुर 
घान्तरस्मयेमाणकनत्तेको वेदः, विरोषप्रतिषेधस्यः दोषाभ्यनुज्ञा-20 
विषयत्वात्‌ । न च पुरुषजन्यत्वेन वेद्स्याऽप्रामाण्यम्‌, अपि तु 
पुरुषद्‌ षोत्पाद्यत्वेन । अतः स एव अपनेयः न वुष्षन्यापारः । 
अथ . पुरुषस्य दोषाधिकरणत्वे तल्नन्यत्वेः दाषजन्यत्वमप्या- 
रांक्थतः इति चेत्‌; यद्येवम्‌ इन्द्रियाणामपि दोषाधिकरणत्वेन 


तडुत्पादितविन्ञानानामप्राभाण्यं समाशांक्यत इति सवत्र श्रा-25 


माण्यानास्वा(दवा,)सः स्यात्‌ । 











$ - तत्वोपप्टविंहे 


न च अस्मयेमाणकनततकत्वेन वेद्‌राब्दानामपौरुषेयत्व- 
संसिद्धिः, अन्यथापि अस्मयेमाणकत्तकलत्वसुपपद्यते ~ केनापि 
विद्ग्धमतिना वेदसन्दोदखत्पाय आत्मा अपहूयते ~ " नाहं 
वेदानां विधाता : इति । 

5 भवतु वा अपौरुषेयो वेद्‌: ; पामाण्ये केमायातम्‌? अध 
पुरुषनव्यावरृत्या तदोषत्याच्रत्तिनिवन्धनं प्रामाण्यम्‌; तद्‌- 
त्याच्या तद्वुणव्याच्रत्तिनिवन्धनमप्रामाण्य किन्नेष्यते १ अध 
पुरुषगततखणदोषत्याल्रत्तौ बनेसगगुणाचुवेधेन प्रामाण्यमिष्यते; 
पुरुषगुणदोषन्याच्रत्तौ निसगेदोषानुवेधेन अप्रामाण्यं किन्न 
10गीयते ? अपिं च यथा अपौरुषेयत्वे स्यपि रागादिदोषसम्ब- 
न्धिता उपलभ्यते, तथा वेदेऽपि भविष्यति । | 
किंच, अपौरुषेयत्वेन कक्तदोषापगमः करतः, ओत्रदोषास्तु 
केनापनीयन्ते । तथा हि ~ अप्रतिपत्तौ तानपेक्ष्य विपरीतां 
प्रतिपत्तिलभिनिवैत्तैयिष्यति । ततश्च नित्यानामपि कन्तकमेणां 
-दुष्टसदटकारिकार णानुवेधेन विपयेयादिज्ञानहेतुत्वखुपपद्यते न 
वाक्यानां प्रमाणधरतिक्मः। # ‡ 
यदप्युक्तम्‌ ~ देदान्तरादाववाध्यमानत्वात्‌ प्रमाणं चोदना 
जनिता बुदिः' ~ तद्युक्तम्‌, स्द्रतेबाधारदितत्वेऽपि अप्रमाण- 


~~ 


त्वात्‌ । | 
20 किच, वाधाशब्देन विपरीतविज्ञानमपदिरयते, तच 


नोत्पद्यते ~ कि चोद््‌नाजनितविज्ञानस्य यथार्थत्वेन उत तदु- 
त्पाद्‌ककारणकैकल्येन इति सन्दिद"यते । | 

अपि च, बोाधारदितत्वेऽप्यप्रामाण्यं दष्टं - बाधकविज्ञा- 
नोत्पत्तेः पवेम्‌ । बाधाप्युपजायमाना कारविकल्पेन उपजायते- 
25कचिदध॑मासेन कचिन्मासन्यवधानेन कचिच अब्दृद्यत्रयन्यव- 
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१४, .राब्दप्रामाण्यस्य निरासः । ११९ 
धानेन, अन्यत्र तु कारकवैकल्यान्ैव सं पत्स्यते । नचैतावता 
प्रमाणं चोदनाजनिता.वबुडिः। छ 

किच, बाधारहितत्वमपि किस्‌-अरोषपुरुषापेश्चया, कतिपय- 
पुरुषापेक्षया वा ? यदयशोषपुरुषापेक्षथा ; तदावगन्तुं न शाक्यते, 
परचित्तव्रत्तीनां दुरन्वथत्वात्‌। अथ कतिपयपुरुषापक्षया बाधा- 5 
रदितत्वम्‌ ; तदाऽनेकान्तिको हेतुः - यथा असत्योद्के जातो- 
द्कवुडि; तस्मादेदात्‌ देरान्तरं यदा प्रयाति तत्रैव द्शाधता- 
सुपयाति , नच तस्य बाधकं विज्ञानशुत्पन्नम्‌ । किमेतावता तत्‌ 
प्रमाणं भवतु ? अथवा चोद्‌नाजनितविज्ञानस्य नि्विषयत्वमेव 
भ्रान्तत्वम्‌, - चोदनाजनितविन्ञानसभानकालीनकनत्तेन्यतारूपा-10 
धेस्याऽसं भवात्‌ । संभवे वा .चोद्नावचसो वैकल्यम्‌, वितान- 
कियाविरोषः 1 अथ न विद्यते कत्तेव्यतारूपोऽथः; कथं 
चोदनावचनोद्धतं विज्ञान न मिथ्या? अन्यथा केदोण्डुकसंविदो 
मिथ्यात्वं न भवेत्‌ । अथ तस्या ; ] प्रतीयभाना्थाऽसं भवेन 


भिथ्यात्वम्‌; तदिहापि तदेवास्तु । 
अथ चोदनाजनितविज्ञानाथंस्य पुनः सद्धावो भवति तेन 
तस्य यथा्थत्वम्‌। न तु केरोण्डुक विज्ञानस्य कदाचिदपि सद्धा 
वोऽस्ति। सोऽयं विषभक्षणेन परं श्र्लयाययति तपस्वी । चोद्ना- 
थस्य पश्चाद्वनं तदिज्ञानालपथोशे, तस्मिन्‌ काले ज्ञानस्य 
अस्तमितत्वात्‌, विज्ञानकाटठे च अथश्य(स्या)संभवात्‌। 20 
अथवा, इयमेव बाधा यदुत असं भाध्यमानार्थसय प्रतिपाद- 
कत्वं यथा तन्तुःतुरि-कारकोपनिपाते सति वखादिकासुप- 


जायमान दृष्टम्‌ । पुनः परार्थिने उपदेको दीयते ~-श्नन्तनाञ्पा- 


दान कुरुष्व हति। न त्वेवं सप्ततन्त्ववदातकमंणोः साध्यसाधनं 


॥  सम्बन्धाव्रधारणस्‌, तरापर्वम्‌, येनात्र उपदेरास्य साफल्यं भवति।2; 
. एवं तावदुक्तेन न्यायेन रान्दानां वाचकत्वेन प्रामाण्यं नः युज्यते। 





छ 


। 4 2 ४4. ~ च - ~ 
१ 2. 5, 4 ` 
~ 3 ५५५१२ ६ ४२. १) > ४ ^ 





(9. 





१२० | तत््वोपप्ट्वसिंहे 
| $ ४, विवक्ष(सूचकत्वेन शब्दभ्रामाण्यं स्वीकुबेतां मतस्य खण्डनम्‌ । | 


अथ विवक्षासचकत्वेन चिङ्भूतस्य प्रामाण्यम्‌ 1 तइुक्तम्‌- 
५८ विवक्षाप्रभवा दि खब्दाः तामेव संस्चयेयुः ” इति । 


तदेतदयुक्छम्‌, यथा देतुफरभावो नास्ति सौगते मते 
ऽतथा प्रागेव प्रपशितम्‌ ॥ छ _ 
[ $ ५. साधुपदादर्थप्रतिपत्ति वर्णयतां वेयाकरणानां मतस्य निरासः । | 
अन्ये तु साधुपदराब्दादथ॑प्रतिपत्ति वणेयन्ति । साधुत्वं च 
खश्चषणयथोंगित्वेन। लक्षणं च. सूच्राण्येव, लक्ष्यं गौरिदयादिषदम्‌। 
जथ किमिदं नाम यल्लक्षणेन परमषिंगदितेन सूच्रकलापेन 
10ल््यते ? किं गकारादयो वणो; ; वर्णेभ्योऽथोन्तरं वा पदं स्फोट- 


रूपम्‌ ? तद्यदि वणौः ; ते किं निलयाः सन्तः पदसंज्ञा भवन्ति; 


उत॒ उपजननधमकाः १ तयदि निलयाः करस्थाः सन्तो वणौः 
पदसंज्ञा भवन्ति; तच्र किं व्यस्ताः, ससुदिता वा ? तदयदि 
व्यस्ताः; सनातना एते पदसंज्ञा भवन्ति, तदा गवणेनेव 
15केवटेन गोऽर्थप्रतिषादनं क्रियते, ओकारेण वा अथैप्रति- 
पादनं क्रियते । ततश्च पवीपरवर्णोचारणानयेक्यम्‌ । न चात्रैक- 
स्मिन्‌ वर्णे विभक्तयन्तता अस्ति, अपि तु वणैकदम्बके वि- 


मत्तयुत्पद्‌ाभ्युपगमात्‌ । 


जथ सखुदितानां षदसंज्ञा। तदयुदुःक्तम्‌ - “बह्रनां संघा- 
20तङाच्द वाच्यत्वम्‌, न द'येकस्मिन्‌ संघातराब्दप्रयोगोऽस्ति, 


----- "~~~ --  - ~ -- - - ------- 


अपि तु गकारौकारविसजेनीयेषु सखदायराब्दः प्रयुज्यते । » ` 


-- ~ --~-~~ --* 


तदयुक्तम्‌, वणोनां नानाता वियते। वर्णो दहि अवणीत्‌ 

वणौत्मतया व्यावन्तैते वणौन्तरात्त॒ कथं व्यावत्तेते ? किं वणो 

कारतया अवणोत्मतया वा ? तदयदि. वणौकारतया व्यावर्तते 
25तदाऽन्येषां वर्णरूपता न प्राभोति नीरतीरादेरिव । अथ अवण 


त्मा च्यावत्तते ; तदा[]वणौत्मता व्यावत्त॑ते उक्तानाभिव : 
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१४. श्न्दप्रामाण्यस्य निरासः । | १२९१ 


ततश्चैक एव. वणौत्मा जगति संजातः । तस्य गोऽ्थवाचकत्वं 
न युज्यते सखुपविभक्तयनुपपत्तेः। ¦ 
-नापिः वणानां नियत्वपत्यायकं प्रमाणमस्ति, एवं 
प्रयक्षादीनामप्रामाण्यप्रतिपाद्नात्‌ ! . तीबमन्दात्मतया गव- 
णेस्य  नानात्वोपलन्धेः गकारोऽपि भेदवान्‌ न॒ गकारे(रै)- 5 
कत्वम्‌ 
अथ व्यञ्जकवरोन तीव्रमन्दादिवुदेरुत्पत्तिः न गवर्णस्य 
भेदोऽस्ति; तदयुक्तम्‌, गवणै एव प्रतीयते तीव्रभन्दायात्म- 
तया न व्यज्तकानि गवणेवुद्धिवां । यदि उयञ्जकभेदेन तीव्र- 
मन्दादिभेदपरिकसिः कियते गवणोत्मा तु न भिदयते; तदा10 


गकारादिविभागोऽपि व्यञ्तकभेदनिबन्धनोऽभ्युपगन्तव्यः , 
वणौत्मा त्वेक एव । ततश्च प्रभोति एक- 
स्मिन्‌ वणे सुपवि भक्तयनु पपत्तेः । 

किंच; भिन्नाकारतया प्रतीयमानस्य यदेकत्वमभ्युपग- 
म्यते; नानेक जगत्‌ स्यात्‌; अभिन्नात्मके च जगति मान-15 ` 
मेयन्यवस्थैव हीयते । न च निलयस्य अनुपजातविकारस्य 
विज्ञानोदयदानसामभ्येमस्ति । 

अथ क्रियते ; किमलुपजातातिंदायेन वा, अव्यतिरिक्तो- 
पजातातिरायेन वा, व्यतिरिक्तोपजातातिदायेन वा? त- 
द्यदि अनुपजातातिरायेन करियते: तदा सर्वदा कुर्यात्‌ एक-20 
स्मिन्‌ वा काटे ऊुयात्‌ तदेहमाच्राचबन्धेना(न)' कालविल- ` 
म्बनायोगात्‌ । 

अथ अव्यतिरिक्तोपजातातिदायेन क्रियते; क्ेथापि सना- 
तना वणः, अव्यतिरिक्तातिरायकरणपक्षे स एवोपजायते, 


फलानिष्पत्तिकरणखरूपाऽनतिच्रत्तेः 25 
१, यद्यत्र “ नाकाठ ` इत्येव शुद्धः पाठः घ्यात्‌ तदा ईषत्काखथैकम्‌ “.आ ` पदं सन्धिगतं 
बोध्यम्‌ । 
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५९२९ तत्वोपप्लवसिे 


थ॒व्यतिरिक्तोपजालातिरायेन क्रियते : तस्यातिरायः 
कथम्‌ या यस्थ केनापि सम्बन्धेन न सं(°न्धेन सं)व॑न्ध्यते स 
तस्यातिरायः । यदि च अन्तर्दितवणस्मरणविशिष्टोऽन्त्यो 
वणे पदम्‌; तस्यापि स्मरणकाले तिरोहितत्वादवाचकत्वम्‌- 
5" तस्य व्यञ्नकानां क्षणिकत्वात्‌ क्चणोपलन्धिः ”. इति वच- 
नात्‌ । यदि वणो व्यञ्जकैव्येज्यन्ते तदा संमानदेशावस्थितं 
समानेन्द्रियग्राहःयाणां प्रतिनियतन्यस्जकत्वेनेष्टम्‌ एकान्तगेतो- 
द्ककनकादीनां वदन्ति वैरोषिकाः । (2) 
अथ अनिलया वणो; पदसंज्ञा भवन्तीति चेत्‌; तच्नापि फि 
10व्यस्ताः, समस्ता वा १ तद्यदि व्यस्ताः; तदा गकारौकार- 
विसजेनीयान्यतमे वर्णे न विभक्तयुत्पादोऽस्ति, उत्पादे वा 
एको वणैः वाचकः स्यात्‌ ~ वणौन्तरोचारणानथेक्यम्‌। ` 
अथ वणेससुदायः पदम्‌ ; प्रतिक्षणध्वंसिनां सखुदायार्थो 
वक्तव्यः, वहूनामवस्थितरूपाणां सञदायो लोके दष्टः, नच 
15वणोनां भयस्त्वमस्ति उक्तान्न्यायात्‌ । किच अन्यवणग्रहणा- 
नन्तरं पर्ववणस्मरणम्‌ , पवेवणेस्मरणानन्तरम्‌ अन्यवणे ज्ञानम्‌, 
ततश्चास्य अर्थप्रतिपत्तिकाटे पदं [न] विद्यते तेनाऽपदिकाऽथे 
प्रतिपत्तिः स्यात्‌| 
न च कायेरूपता वणोनां बिद्यते। सती सत्ता संवेयते। 
20िज्ञानोत्पत्तेः पुवं वेद्यस्य सत्ता, पश्यादिन्ञानम्‌ 1 तदेदं किम्‌- 
अधुनोत्पन्नं विषयतां याति , चिरोत्पन्नम्‌ , अनुत्पन्नं वा १ नाल- 
मालोचयितुं ज्ञानम्‌, तत्खरूपमाच्रास्तित्वविधायकत्वेन त- 
दु पत्तेः । 
न च तत्कारणं विद्यते । ननु प्रयत्नादिकं विदयते ; तद्‌ 
म्‌, तेषां प्रथल्नादीनां खरूपं कथं खद्‌'यते ~ कि # 
वान्नेण, कारकत्वेन वा ‹ तद्यदि सततामान्नेण; तद 


दषं न श्यात्‌ । 
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.., अथ कारकत्वेन गृह्यते; किम्‌ आत्मजनकत्वेन, आ- 
होस्विद्‌ अन्यजनकत्वेन ? तद्यदि. आत्मजनकत्वेन. गृह"यते 
तदात्मा तेनोत्पायते न. वणेः । अथ अन्यजनकत्वेन अवधा- 
येते; तदा अन्यस्य. सत्ता सिद्धा । तह'यो(नद.या)क्षिपान्य- 
सद्भाव एव -सद्धावोऽस्याध्यवसीयते; ततः तत्समानकाली- 5 
तत्वेन हेतुफएलभावाऽसिदिः । 
किंच, पवापरभावेन देतुफल भावः, किं वा पु्वापरग्रह- 


णेन ?-तवयदिः ` -पवो परभावेन हेतुफलभावः; तदा ज्ञानं विना 
: असिति › कथं ज्ञायते ?. ज्ञानाभावेनाऽनज्ञाने किं पर्वोत्पन्नौ 


सोत्पन्नोः वा ?` अथ पवोपरग्रहणेन देतुफएलभावव्यवस्था10 


`इति ; तदयुक्तम्‌; अनियतं ग्रहणं दृष्टम्‌ ~ कीर्य टा कारणं 


गरहाति, कारणं षट कार्थं गृह्णाति , उभयं च युगपत्‌ गृहाति। 


५ एवं च ` स्थिते न देतुफलभावविनिश्वयोऽस्ति। तद्‌ भावान्नाऽ- । 


निलया वणी; पदं भवितुमहेति । | 
अथ व्णँभ्योऽथौन्तर भूतं पदं वणेव्यङ्ग्यस्फोटरूपमभ्यु-15 
पगम्यते । .बणीनां किल अर्थप्रत्यायकत्वं व्यस्तसमस्तानां ` 
संभवति; अस्तिं च सा अथैप्रतिपत्तिः तेन अर्थान्तरभतं ` 
वर्णेभ्यः पदं विद्यः । अभिन्नाकारा च प्रतिपत्तिवर्णेष्वनुपपन्ना 
तेनं वर्णेभ्यो भिन्नम्‌ अभिन्नाकारं पद्‌मध्यवसीयते । 


यत्तावदुक्तम्‌ ~ “ अथपतिपत््यन्यथालुपपत््या पद्मव-20 
गम्यते „ तदयुक्तम्‌ अर्थापत्तेः प्रामाण्यमेव नारिषु । यथा च 
न विद्यते तथा प्रागेव प्रपञ्चितम्‌. ।-न च पदेन सह प्रतिवडा 
अर्थ॑प्रतिपत्तिः अवगतपवो येन अन्यकारणपरिहटेण.-. पदं 
बोधयति । प्रत्यक्षं च प्रमाणमेव न भवति । कथं तत्‌ पद्‌- 





प्रतिपादनाय अलम्‌ १न च नित्यस्य . विन्ञानायथेक्रियाकरण-25 ` 
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१२४ तत््वोपप्लवसिंहे । + 
अधकरियाकत्तत्वं हीयते; तदयुक्तम्‌, गावीशाब्देन अभि 


सखाम््यमस्ति । एवं लक्ष्यभ॒तं पदं न विद्यते । तद भावान्नि- धीयमानस्य वादृदोहपसवसामथ्यं नातिवत्तेते गोपिण्डस्य । 


वि त ५ 


विषयं पारमार्ध(मरष) लक्षणमिति । | | १ अथ मावीरब्दोचारणादभमङ्लोदथो भवति, न तु वाचकत्वं 
अपि च, यानि लक्षणपराणि सृच्नाणि तेषां ` लक्षणं | कपिम 
विद्यते, न वा ? यदि विद्यते; तच्रापि अन्यद्‌ अ्रापि अन्यद्‌ ` « अपरान्दोलुमानेन वाचकः कंथिदिष्यते । 5 
5इत्यनिष्ठटायां च न किचित्‌ पदं ज्ञान(तं) स्यात्‌ । अथन | वाचकत्वाऽविरोषेऽपि नियमः पुण्यपापयोः ॥ ” 
विद्यते; किमेवं तिं तेषां साधुत्वं न विद्यते ! 14 तद्युक्तम्‌ › तेन सद प्रतिवन्धाभावात्‌। न चापोस्तित्वभ्रादकं 
|| अथ लक्षणाभावेऽपि तेषां साधुत्व विद्यते; एवं गावी- ` 1 प्रमाणमस्ति अन्यथेव काटे च न म्लेच्छि[त्‌]त्यमिति 
| गोणी-गोपुत्तलिकेत्येवमादीनामपि अपश्रसा(राेनां  क्षणा- ॥ नियमोऽभ्युपगम्यते । न च डम्‌, अन्यन पण्डितानामपि 
| भावेऽपि साधुत्वं भविष्यति । अजथ लक्षणाभावान्न गाच्या- ॥ च्यवहारोदयदानददानात्‌ | 10 
| 10दीनां साधुत्वम्‌ ; तदा सूत्रपदानामपि तदभावादेव जसा- | | तदेवुपप॒तेष्वेव तत्वेषु अविचारितरमएीयाः स्वे ज्यच. 
। धुत्वम्‌ । अपि च, यदि नाम्न लक्षणविकल्ता राब्दस्य; तदा | नि इति | 
| कि भवति ? किखुचारथितुसखैखभङ्गः संपद्यते, शब्दस्य बा = स । 
| वाचकत्वम्‌, अरस्य वा रूपविप्यीसो जायते, किंवा ॥ ये याता नहि गोचरं सरगरोः वुदधर्विकल्पा दढा, , 
६ अपद्ाव्द्घतिपादितार्षस्य अरभक्रिपाकरत्वं हीयते, अपदाब्दो- प्राप्यन्ते ननु तेऽपि यत्र विमले पाखण्डद्पैच्छिदि । 
1ऽचारणे सति अमङ्लोदयो वा भवति ए ॥ महश्रीजयरादिदेवय॒रुभिः स॒ष्टो मदार्थोदयः - 0 
| तद्यदि तावत्‌ भवकुखुख भङ्ग भवति गावीरब्दोचारण तत्त्वोपञ्वसिह्‌ एष इति यः स्याति परां यास्यति ॥ 
॥ सति ; तदेते बहलं गावीराब्दोचारणं कुबोणा; सखुपभ्यन्ते  पाखण्डखण्डनाभिज्ा ज्ञानोदंधिविवर्िताः 
प्रवक्तार; , न च तेषां सचखमङ्ः ससुपलभ्यते। ॥ । | जयरादोजेयन्तीदह्‌ विकल्पा चादिजिष्णवः | 
॥ अथ गावी्राज्द्स्य वाचकत्वं नोपपद्यते; -तदयुक्तम्‌, 
त ?0गावीराब्देन बहुलं व्याहरन्ति प्रमातारः 1 अथ गोऽयेपरति- 
॥ वित्सनां गावीरब्द्श्रवणानन्तरं गोदाब्दे स्खृतिरपजायतं 
स च गवा्यर्थवाचक इति चेत्‌; तदयुक्तम्‌, म्टेच्छादीनां 
॥ 


साधुाब्दपरिज्ञानाभावात्‌ कथं तद्विषया स्सरतिः ! तद्भावे न 
गोऽ्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । | 
2; अथ अस्य रूपविप्यीसो जवति ; तदयुक्तम्‌, न गावी- 
तृब्देन अभिधीयमानस्य गोरूपता व्यावक्ैमाना दष्टा जय | । 


~ ध्य > ~ 
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